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x 
दो शुब्द्‌ 


सुन्दरी और नन्द की यह रोमांचक कथा संस्कृत में 
पहले पहले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शौर दार्शनिक ,अश्वघोष 
ने कुषाण राजा कनिप्क के शासन काल में पहली सदी 
ईसवी में ग्राज से प्रायः Mg सदियाँ पूर्व लिखीं। 
ग्रश्‍वघोष के ही लिखे दूसरे काव्य 'बुद्धचस्ति' का स्वर्य 
कालिदास पर प्रचुर प्रभाव पड़ा था। 'सौन्दरनंद' उसी 
अइ वधोष का दूसरा काव्य है जिसमें बुद्ध की विमाता के 
qa नन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी के चरित पद्य- 
बद्ध हैं। नन्द की गति और विगति को कहानी कवि 
ने उसमें बड़ी fase रुचि के साथ भ्रभिव्यक्त की है। 
हिन्दी के पाठकों के लिए लेखक ने उस मधुर काव्य 
को संक्षिप्त कर दिया है जिससे हिन्दी के प्रेमियों का 
“रंजन हो । = 
लेखक -- 
-कछार (श्रासाम) 
MATH, १९६६ ई 
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(यह महाकवि ग्रश्‍वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सोन्दर- 
नन्द की कथा है, सुन्दरी और नन्द की । ars वुद्धका 
सातेला भाई था, शुद्धोदन की दूसरी रानी का पुत्र । सुन्दरी 
उसकी पत्नी थी । ग्रश्‍वघोष पहली सदी ईस्वी में हुआ और 
कुषाण राजा कनिष्क का समाकालीन था 1) 

हिमालय के निचले दक्षिणी ग्रांचल में कपिल गौतम 
नाम के मुनि निवास करते थे। मुनि धामिकों में श्रेष्ठ 
और काश्यप के समान तपस्वी थे । यज्ञ के लिए जिस तरह 
वह गाय दुहते थे उसी तरह अपने शिष्यो के ज्ञान के लिए 
वह अपनी वाणी दुहते थे तप के कारण उनका यश दीर्घ 
तपस का सा और बुद्धि के कारण कात्य ग्रंगिरस ऋषियों 
का सा संसार में प्रसिद्ध हो गया था। दीर्घकाल तक तप 
करने के लिए उन्होंने हिमालय के उसी ग्रंचल में अपना 
आश्रम बना रखा था । उस तपोभूमि में सुन्दर लताएँ 
ग्रौर विशाल तरु थे । भूमि वहाँ की कोमल धानों से ढकी 
थी और होम के धु के बादल सदा आश्रम के आकाश 
पर छाये रहते थे । श्रनन्त फूलों की केसर उड़ उड़ कर 
आश्रम्त की भूमि को पीली कर देती थी और उनकी पराग 
से वहाँ का वातावरण चमक उठता | चारों श्रोर कमल से 
भरे सरोवर बिहँसते थे और फलों वाले वृक्षों से आश्रम 
घिरा था । अपने श्राप उगने वाले चावलों और बन के 
फलों से सन्तुष्ट रौर शान्त तपस्वियों से भरा हुआ होने 
पर भी वह आश्रम सूना लगता था । यदि कोई शब्द वहाँ 
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सुनाई पड़ता तो केवल हवन करते समय अग्नि में 'स्वाहा 
बोलने का, तीर्थो में स्तान करने का, या मोरों के बोलने 
का | स्थान-स्थान पर वक्षों के नीचे वेदियाँ बनी थीं जिन 
पर मग निर्भय ग्राराम करते थे । उन्हें पास ही विचरते 
सिंह श्रादि ada जन्तुश्रों का कोई भय न था क्योंकि 
तपस्वियों के संयम का प्रभाव उन पर भी पड़ा था और 
लगता था जैसे उन्होंने उनका विनय संयम सीख लिया 
हो । 
उस आश्रम के तपस्वी निरालस और निरभिलाप थे | 
उन पर कपिल मुनि की कृपा सदा बनी रहती ग्रौर उ 
तप का वेभव श्राश्रमवासियों पर छाये रहता । लोग वहाँ 
ब्रह्म चिन्तन करते, समय पर सोम पीते. ऋषिवत्‌ ग्राच- 
रण करते । न किसी ने वहाँ हिसा की, न किसी की श्रकाल 
मृत्यु हुई | धर्माचरण करते हुए शरीर को भाँति-भाँति से 
तपाते तपस्वी अपने ऋषिकमं में सभी प्रकार से लगे ate 
प्रसन्त रहते । 
इस प्रकार जब कपिल मुनि के उस ग्राश्रम के साधु 

मोक्ष की चिन्ता में जागरूक थे तभी उन तेजस्वियों के 
बीच रहने को इच्छा से कुछ इक्ष्वाकुवंशी कुमार A । 
स्वर्ण के खम्भों को भांति उनकी दिव्य काया थी, सिंह की 
सी चौड़ी उनकी छाती थी, श्रसाधारण लंबी उनकी भुजाएँ 
थीं । श्रपनी दिव्य कांति लक्ष्मी श्रौर यश के होते भी उनकी 
रग-रग में विनय भरा था। परंतु उनका छोटा भाई उन्हीं 
कासा योग्य न था, वह्‌ ARATA मूख था। उसको 
माता के शुल्क में उसके पिता का राज उसे मिल गया था 
और बड़े भाइयों ने पिता की इच्छा के विरुद्ध राज के लिए 
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११ 
' उससे कलह न किया, बल्कि चुपचाप ऋषि कपिल के 
आश्रम में ग्रा बसे । वहाँ पहुँच कर उन्होंने कपिल गौतम 
को श्रपना गुरु बनाया । गुरु के गोत्र से ही स्वयं उनका 
गोत्र भी 'गोतम' हुआ । गोत्र दो प्रकार से चलते थे, एक 
पिता के कुल से दूसरा गुरु के नाम से । इसी कारण कभी- 
कभी एक ही पिता के दो पुत्र ग्रपने भिन्न गुरुग्रों के कारण 
भिन्न-भिन्न गोत्र नाम धारण करते थे । 
कपिल के ग्राश्रम के निकट जहाँ उन दक्ष्वाकुवंशी 
राजकुमारों ने निवास किया वहाँ शाल वृक्षों को बहुलता 
थी जिससे वे राजकुमार शावय भी कहलाने लगे । तभी से 
पृथ्वी पर शाक्य कुल प्रसिद्ध gat कपिल गौतम मुनि 
ने अपने वंश के अनुरूप ही उनके संस्कार भी किए जसे 
भार्गव सगर के कुमार ने किए थे । बैसे ही जैसे कण्त्र ने 
। शकुन्तला के वीरपुत्र भरत और जेसे मेथिली के बुद्धिमान 
पुत्रों के महर्षि बाल्मीकि ने किये थे। उन क्षत्रियों के 
| ऋषियों के साथ वहाँ बसने से ब्रह्म ग्रौर क्षात्र दीप्ति वहाँ 
समान रूप से बिराजी । 
एक दिन उन क्षत्रिय कुमारों के कल्याण का विचार 
करते हुए कपिल मुनि जल का घड़ा ले ग्राकाश में उड़ 
' गए ग्रौर उनसे बोले-"में इस श्रमृतकलश से पृथ्वी पर 
जल गिराता हूं, तुम उस धारा का अनुसरण करो ।' तब 
मस्तक झुक्राकर “बहुत APG” कहते हुए शाक्यकुनार 
| शीघ्रगामी घोड़ेजुते रथों पर चढ़ मुनि के कलश से गिरती 
' जलधारा के पीछे-पीछे चले ग्राश्रम की भूमि के चारों 
और जल की धारा मुनि ने शतरंज की तख्ती की भाँति 
'बना दी और तब रुक कर राजपुत्रो से कहा--“इस भूमि पर 
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जिसकी सीमाए मेरे डाले जल की धारा और तुम्हारे हाँके | 
रथ के पहियों की लीक से बनी हैं, उनके भीतर ही तुम 
एक नगर का निर्माण करो और वहीं सुखपुर्वक निवास | 
क्रो ।” | 

कुछ काल पश्चात्‌ कपिल मुनि स्वर्ग सिधारे और 
शाक्यकुमार यौवन के प्रावल्य से मस्त हाथियों की भाँति 
समीपवर्ती वन में विहार करने लगे निरंकुश । अपने लंबे | 
वस्त्रों और केशों को पट्ट से कस पीठ पर तीर भरे तरकश | 
ओर कंधे पर धनुष धारे ग्रौर उंगलियों में चमड़े के दस्ताने. 
TRA वे इधर-उधर ग्रदम्य पौरुष से घूमने लगे । भरत 
की भाँति वे सिहों की खबर लेते और मृगों पर अपने तीरों 
को परीक्षा करते | देवताओं के से कर्म वाले वे कमार 
निःसन्देह उच्छ खल हो उठे । ग्राश्रम के तपस्वियों ने जाना 
कि वे सिह के बच्चे जवान हो कर अपने प्रकृत घर्म पर 
उतर आये हैं और उन्होंने भ्रपनी स्वाभाविक हिस्प्र वृत्ति 
अपना ली है। तव वे संतप्त हो उठे विनय, तप और 
श्रहिसा मुनियों के स्वभावतः धर्म थे और शाकयों की 
विपरीत चेतना जब उन्हें भ्रसह्य हो उठी तब तापस वह 
स्थान छोड़ हिमालय की ऊपरी श्रणी में चले गये । 


श्रम जब तापसो से सुना हो गया तब कूमारों को 
ATI हानि का बोध हुआ । वे सहसा उदास हो उठे और 
क्रोध से जलते हुए श्रजगरों की भाँति लम्बी ata लेने 
लगे 1 परन्तु वे भी कुछ निरे श्रभागे न थे क्योंकि आखिर 
मुनि के सम्पर्क से जो उन्होंने कभी पुण्य कर्म किये थे 
उनसे उनका भाग्योदय हुआ और उन्हीं के प्रभाव से उन्हें 
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अनेकानेक निधियाँ प्राप्त हुई । श्रनन्त संपदा उनके सामने 
जसे हाथ जोड़े ग्रा खड़ी हुई और तव उन्होंने मुनि के 

आदेशानुसार कार्य करने का निश्चय किया-- मुनि के कलश 
से गिरी जलधारा और अपने रथ के पहियों की लीक के 
भीतर शाक्य कुमारों ने एक सुन्दर नगर का निर्माण किया 
जिसका नाम गुरु कपिल के नाम पर ही कपिलवस्तु या 
कपिलवास्तु पड़ा । नगर नदी की सी चौड़ी परिखा से 
घिरा था, उसका राज्यमार्ग प्रशस्त श्रौर सीधा था, प्राचीर 
उसके पर्वतों के से ऊंचे थे। लगता था जैसे गिरिव्रज 
(राजगृह) हिमालय की उस छाया में उठ खड़ा हुआ हो । 

नगर की श्रट्टालिकाएँ इवेत-पीत रंग से चमक उठीं और 
उसकी पण्य-वीथी (बाजार) ग्रनेकानेक प्रकार से बाँट दी 
गई। बाज़ार महलों-म्रटारियों से ऐसे घिरा था जैसे वह 
हिमालय की गोद हो । नगर जब बनकर खड़ा हो गया 
तब सारी विद्याश्रों के जानकार पुण्यात्मा ब्राह्मणों को 
बुलाकर उसमें प्रवेश के लिए समुचित अनुष्ठान कराया 
गया । उसी नगर में कुमार के सदाचारी दीर्घदशीं, विनयी 
और शूर कुटुम्बी बसे । वहाँ की देख-रेख के लिए, शासन 
के विधान के लिए भिन्न-भिन्न गुणों से युक्त मंत्री नियुक्त 
हुए । धीर, गुणवान और विनयी निवासियों से वह नगर 
फिर तो ऐसा लगने लगा जैसे वह किन्नरों से भरा मंदरा- 

चल हो । नगर में सर्वत्र स्थान-स्थान पर उद्यान और 
सरोवर बन गये, मार्गों और उपवनों में घर्मशालाएँ खड़ी 
हुई, उनमें BT खुद गये । 

घोड़ों और हाथियों से भरा नगर बहुधा अपने निवा- 
सियों को उद्धृत ग्रहंकार से भर देता हैं पर कपिलवस्तु 
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के निवासियों में किसी प्रकार के अहंकार की दुर्भावना नहीं 
हुई । वहाँ किसी ने याचकों से श्रपना धन नहीं छिपाया । 
हाँ, विनय के कारण ज्ञान और पौरुष को ee 
छिपा रक्खा | नगर धन, तेज, विद्या और संपत्ति का गुरु- 
स्थान बन गया । गुणियों का वह निवास बना, शरणाथियों 
का शरण, MAR का श्रागार, वीरों का स्तम्भ। उतर | 
वीरों ने समाजों, उत्सवों और क्रिया-श्रनुष्ठानों से नगर| 
को मंडित किया । भ्रन्यायपूर्वक उन्होंने कभी कर न 
लगाया और नगर धन-धान्य से भर गया। उन वीरों ने | 
इन्द्रवत तेज से अपने नगर की रक्षा की और इस प्रकार | 
ययाति के पुत्रों को सी ख्याति प्राप्त की । शाक्य श्रभिजात | 
थे, उनके ग्राचरण श्रभिजातों के से थे, पर जैसे रात्रितारों | 
और नक्षत्रों के होते भी चन्द्रमा बिना नहीं सजती वैसे ही | 
वह नगर भी अ्रभिजात शाक्यों के रहते भी राजा बिता | 
सुशोभित न हुआ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने भाई | 
को जो गुण और ag में सबसे बड़ा था राज पद पर | 
ग्रभिषिक्त किया और वह विनयी, कीतिमान, सदाशय / 
भाई राष्ट्र की रक्षा के लिए राजकार्य में जुट गया। | 
राजछत्र उसने इन्द्रियों के सुख के लिए नहीं, धर्म के लिए ' 
धारण किया और जिस प्रकार मरुतों के साथ इन्द्र स्वर्ग | 
को जागरूक होकर रक्षा करता है उसी प्रकार उसने भी 
भाइयों के साथ कपिलवस्तु की रक्षा ग्रारंभ की । 
समय बीत चला । एक पीढ़ी के बाद दूसरी श्रायी, ' 

नीति और शक्ति से संपन्न शाक्यों का नाम सार्थक करती, | 
श्रौर तब उस राज परम्परा में शुद्धकर्मा शुद्धोदन राज्या- | 
घिकारी हुए । 
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शुद्धोदन इस्द्रियजीत थे, विषयों के प्रति ATAT | 
afa ने उन्हें कभी उद्धुत नहीं किया, शत्रुओं ने कभी 
व्यथित नहीं किया ı वलवान्‌, विद्वान्‌, नीतिमान, निर- 
भिमानी gaea संयम श्रौर प्रेम से AAT का शासन 
करने लगा । उसने विद्वानों की पूजा की और शिष्टों का 
प्रिय हुआ । दुखियों का दुःख दूर करने में उसने कुछ उठा 
THAT TA शत्रुओं का यश हरण करने में भी वह सयत्न 
था । मित्रों में उसकी नितान्त भवित थी फिर भी वह TA- 
पात से शून्य था और जब तक वह स्तानान्तर पूज्य 
व्यक्तियों को भोजन न करा लेता स्वयं ग्राहार की थाली 
छूता न था । उसने श्रनुचित कर न लगाया, ऐश्वर्य का 
रभिमान नहीं किया श्रौर झास्त्रों के ग्रभ्यास से वह अपनी 
बुद्धि, धर्म और कीति को बढ़ाता रहा। उसके शासन मे 
कोई दरिद्री न था,श्रार्त न था | 

तब धर्म की वृद्धि चाहने वाले देवता धर्माचरण देखने 
की इच्छा से संसार में घूमने लगे । उन्होंने स्वर्ग में जाकर 
जो शुद्धोदन के गुणों का बखान किया तो बोधिसत्व ने 
राजा के पुत्र के रूप में अवतार लेने का निश्‍चय किया | 
राजा की माया नाम की एक रानी थी, क्रोध, ग्रज्ञान ATX 
माया से सर्वथा रहित । उचित समय पर जब उस रानी 
को गर्भ रहा तब उसने स्वप्न में शवेतगज को अपनी कोख 
में प्रवेश करते देखा । राजा ने स्वप्त विद्या के पंडितों को 
को बुलाकर पूछा तो Beata बताया कि धन, धर्म और 
यश का धनी कुमार जन्मेगा । 

समय पाकर जब कुमार का जन्म gal तब पृथ्वी 
उसके स्प से प्रसन्न होकर काँपी जैसे तरंग के स्पर्श से 
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नौका काँपती है। आकाश से टटके फूल झरने लगे और 
दिशाएं देवी दु दभियों के नाद से भर उठीं, देवता प्रसन्न | 
हो क्रीड़ा करने लगे-। कुछ ही काल बाद छोटी रानी से 
Ta नामका पुत्र हुआ । नन्द को भुजाएँ लम्बी थी, छाती | 
चौड़ी थी, कन्धे केहरि के से थे और नेत्र वृषभ के से। 
इतना रूपवान होने के कारण ही वह नन्द के ग्रतिरिक्त | 
सुन्दर भी कहलाता था । 
प्रसन्न होकर HIN को भाग्यवान मानता हुआ राजा 
ने दोनों को प्रेम से पाला-पोसा और दोनों उसके कल्याण 
के लिए बढ़ चले । उनके बीच राजा शुद्धोदन, वैसे ही 
शोभायमान हुआ जैसे हिमालय और विन्ध्याचल के बीच 
का मध्य देश । दोनों राजपुत्रों के समय-समय पर संस्कार 
हुए और दोनों ने गुरु के प्रसाद और अपनी बुद्धि से समस्त 
विद्या थोड़े समय में प्राप्त कर ली । पर तरुणाई से पहिले 
ही दोनों के विचारों में अंतर पड़ने लगा, उनकी निष्ठा 
भिन्न हो चली । नन्द जहाँ विषय का श्रनन्य ,सेवी था, 
सिद्धार्थ वहाँ विषय से दूर निरभिलाषी हो नाम के अनु- 
कूल ही पिता के सारे भ्रर्थो को सिद्ध करने लगा । 
नगर के राजमार्ग पर जाते हुए बूढ़े रोगी और मृतक 
को देख सिद्धार्थ ने संसार को श्रज्ञानी माना और वह जन्म- 
मरण के बन्धन को काट देने के उपाय सोचने लगा। 
श्रानन्द'श्रौर भोग से उसे विराग हो गया ग्रौर उसने मोक्ष 
में मन लगाया । फिर उसने जब देखा कि राजप्रासाद के 
विलासी वातावरण में मोक्ष की साधना न हो सकेगी और 
जन्म मरण के बन्धन से ZEN का उपाय वहाँ प्राप्त न 
होगा तब उसने वन में चला जाना निश्चित किया । और 
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एक रात जब चराचर निद्रानिमग्न था, प्रासाद के TERM 
तक की ग्राँखें भाक गयीं थीं और महल की नारियाँ स्वप्न- 
गत थीं तभी भुलसे कमलों वाले सरोवर से उदासीन हो 
चले जाते राजहंस की भाँति सिद्धार्थ राजवैभव छोड़ 
कपिलवस्तु से दूर वत की ओर चला गया । 

तब के वन में ग्रनेकानेक मुनि श्रपने कर्म का चिन्तन 
और मोक्ष प्राप्ति के उपाय में लगे थे पर गौतम को लगा 
कि वे सभी तृष्णा के वंधन में पड़े हैं और उनके पास उससे 
छूटने का कोई उपाय नहीं है । इमी विचार से वे श्राश्रमों 
में प्रवेश और उनका त्याग करते रहे और श्रन्त में श्रराड 
और gar के ग्राश्रमों में कुछ दिन रहकर ग्रौर यह देख 
कर कि उनका मार्ग भी सच्चा नहीं है वे तपस्या के लिए 
अन्यत्र चले गये। उन्होंने स्वयं तब वर्षों तपस्या को 
जिससे काया जर्जर हो गयी । फिर उससे भी मनोवांछित 
फल की श्राशा न होने पर उन्होंने उसे भी त्यागा, भोजन 
किया और पीपल के वृक्ष के नीचे जमकर वेठे प्रण किया 
कि जब तक बुद्धत्व प्राप्त न हो जाय तब तक वहाँ से नहीं 
SSA ı कुमार ने अनेक प्रकार से अपनी तृष्णा आदि की 
सेनाओं से आक्रमण किया पर वे टस से मस न हुए और 
अपनी समाधि में लगे रहे | और ग्रन्त में उन्हें मंगलमय 
अब्यय, भ्रविनाशी सत्य के दर्शन हुए | देवता, जिन्होंने उन्हें 
इस भवबंधन को तोड़ने के उपाय खोजने के लिए पृथ्वी 
पर भेजा था, प्रसन्न हुए । पृथ्वी पर्वेतों के साथ प्रसन्नता 
से काँपी, मंगलवायु बहने लगी, सुरदु'दुभियाँ बजीं और 
आकाश से बिना बादलों के वर्षा हुई । अब गौतम सम्यक्‌ 
arga थे | 
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सत्य से साक्षात्‌ कर बुद्ध Ua उसका लाभ दूसरों को 
कराने काशी की ओर चले | वाराणसी, वरुणा और ग्रस्सी 
से घिरी पुरी थी । उसके समीप ही मृगदाव, हरिणों का 
वन, सारनाथ था जहाँ उनके साथ के पाँच भिक्षु रहते थे । 
बुद्ध वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने gar पहला उपदेश 
दिया--वह धर्म चलाया जिसकी नाभि सत्य है gfgar 
धेय, ज्ञान और समाधि हैं, जिसके अरे विनय श्रौर नियम 
है । वहाँ उन्होंने दुःख, दुःख समुदय, दुःखनाश और दु:ख- 
नाश का उपाय स्पष्ट किया | फिर वह अपने संघ के 
निर्माण में लगे और काशी, गया और गिरित्रज में 
उन्होंने अनेक चेले बनाये । संसार के मंगल के लिए निर- 
न्तर चलते एक दिन वह श्रपने पिता की नगरी कपिलवस्तु 
में जा पहुंचे | 
उदीयमान सूर्यं की ग्राकृति वाले गौतम मुनि ने 

विषयों में डूबे वहाँ के नागरिकों का अज्ञात नष्ट किया 
जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है। कपि लवस्तु 
अपने सुन्दर भवनों के लिए प्रसिद्ध था, संपत्ति और बुद्धि 
में भी विख्यात था, मंगल पय उपवनों से घिरा था और 
गौतम का जाना GAT था, पर उन्होंने उसे निस्पृह मुनि की 
ONG दला जसे जंगल को देख रहे हों | उनकी वृद्धि स्थिर 
थी, अपने ईश्वर बे श्राप थे और धर्माचरण & लिए 
स्वजनों, मित्रों और संपत्ति को कल्याण के मार्ग में विघ्न 
जानकर त्याग चुके थे। सम्मान से उन्हें कभी हर्ष न ear 
ah पामान से शोक नही हुभ्रा। स्थिरबुद्धि होने के 
कारण तलवार और चन्दन, दुःख और सुख दोनों के प्रति 
उनको वृत्ति समान थी । x 
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तब अपने पुत्र तथागत को निकट आया सुनकर राजा 
को पुत्र देखने को उत्कंठा हुई और वह्‌ घोडों के साथ ग्रा 
पहुंचा । राजा और बुद्ध के दूसरे स्वजन उनके वेराग्य को 
देख दुखी हो रहे थे, WIA वहा रहे थे । उनकी वह्‌ स्थिति 
देख सुगत ने उन्हें श्राश्वस्त करने के लिए ग्राकाश में उड़- 
कर कुछ चमत्कार दिखलाये। गगन में वे वैसे स्वाभा- 
विक रूप से चले जैसे पृथ्वी पर चल रहे हों, फिर वे वहाँ 
खड़े हुए, बैठे और लेट रहें और AIA को अनेकवा दिखाते 
हुए फिर एक हो गये । इसी प्रकार वे पानी में ऐसे चले 
जैसे भूमि पर चल रहे हों, भूमि पर ऐसे चले जैसे पानी में 
हों, फिर भयानक आकाश से वे जल वरसाने लगे और 
तदन्तर वालसूर्य की भाँति उदय हुए, इस प्रकार एक साथ 
ही श्रग्नि के समान प्रज्वलित होते और मेघ के समान जल 
बरसाते हुए कंचन की कांति से बुद्ध ऐसे दीप्तिमान हुए 
जैसे संध्या की आभा से मेघ होता हे । मणिमंडित स्वर्ण 
की ध्वजा के समान वुद्ध को आकाश में खड़ा देख राजा 
को कुतूहल के साथ-साथ बड़ा ग्रानन्द हुआ और नागरिकों 
ने चकित हो बार-बार HERE उनका सम्मान किया । 

फिर यह देखकर कि ऋषियों के प्रदर्शन से राजा 
धर्मग्रहण के योग्य हो गया है और पौर जन भी उनकी 
श्रोर श्राकृष्ट हैं विनायक ने धर्म और विनय का उन्हें उप- 
देश दिया ı उस दिए हुए ज्ञान को पाकर शुद्धोदन ने उप- 
कृत शिष्य की भाँति बुद्ध को ऐसे प्रणाम किया जैसे शिष्य 
गुरु को करता है। फिर जैसे अग्नि के भय से साँड अपने 
आवास से निकल पड़ते हैं वैसे ही शाक्यों के गृहस्थ MT 
अभिजात तरुण प्रसन्न मन से प्रत्रजित हुए, बुद्ध, धर्म और 
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संघ की शरण में आये । जिन लोगों ने माता, पिता और 
FA की अपेक्षा से प्रत्रज्या नहीं ली उन्होंने भी जीवन भर 
नियम पूर्वेक सद्धर्म का ग्राचरण करने का प्रण किया । 
फिर तो दया और स्नेह की ऐसी महिमा जगी कि व्याधे 
बहेलियों तक ने छोटे से छोटे जीव तक को मारना छोड़ 
दिया, गुणवान, पुण्यात्मा, कुलीन, दयावानों का तो कहना 
ही क्या शाकयों के उस जनपद से चोरी, व्यभिचार, 
FIT, चुगलखोरी, लोभ सव उठ गये । विषयों की ओर 
से लोगों का मन फिर चला, सद्गुणों के प्रति उनकी 
आत्मा जगी । जो विषयों में ग्रासवत थे वे भी त्याग, 
'विनय श्रौर नियम के सन्मार्ग पर चल पड़े । अपने पराए 
से, देव तक से किसी को भय न रहा, लोग प्रसन्न और 
सद्गुणो से वैसे ही मुकत हुए जैसे मनु के सतयुग में रहे 
थे। कुरु, रघु और पुरु के नगर की ही भाँति कपिलवस्तु 
का वह नगर भी रोगरहित, पापरहित हो गया, जहाँ उस 
काल वह बीतराग महषि सबके कल्याण के लिए बिहार 
रहे थे । 
बुद्ध कपिलवस्तु में धर्मोपदेश कर रहे थे, नगर के 
नरनारी विषयों से यथासंभव विरक्त हो महषि के उपदेश 
को मान गुन रहे थे, पर उन उपदेशों की ध्वनि कायासक्त 
नन्द और सुन्दरा के महलों में न गू जी । वहाँ प्रहत्तपुष्कर 
और घुँघरुश्रों की श्रावाज़ ही ast और विलास का वैभव 
निरन्तर घृतभुक्त श्राग्ति की भाँति बढ़ता रहा, नन्द अपनी 
प्रियतमा के साथ विलास के विविध उपकरणों और उद्दी 
थकों की सहायता से प्रिय बिहार करता रहा | - 
प्रियतमा से भुक्त नन्द चकवी-चकवा का जीवन बिता 
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रहा था । प्रिया से क्षण भर वह विलग न होता और 
अपने को धन्य मानता हुआ कुवेर और इन्द्र को भी तुच्छ 
गिनता । फिर भला उसे धर्म की परवाह ही क्या होती ? 
श्रौर उसकी वह प्रियतमा सुन्दरी भी ग्रसाधारण विभू- 
तियों से सिरजी गयी थी । काया उसकी ग्रदूभुत कमनीय 
थी, मान उसका सुखसाध्य था, विलास उसका श्रसामान्य 
सुखकर । कांति के कारण वह सुन्दरी, गर्भ के कारण 
मानिनी ग्रोर मनस्विता के कारण भामिनी, इन तीनों 
नामों से वह जानी जाती थी । हास्य रूपी हंस से, नेत्र 
रूपी भ्रमर से, पीनस्तन रूपी उन्नत कमलकोश से वह 
पद्मिनी (पुष्करिणी) सूर्यवंश में उदित नन्द रूप सूर्य से 

हसा सज उठी थी । मनुष्यलोक में तब बस दो ही प्राणी 
थे-स्त्रियो में सुन्दरी, पुरुषों में नन्द। लगता था जैसे 
नन्दन को धन्य करने वाली सुन्दरी और कुल को प्रसन्त 
करने वाले नन्द को विधना ने मनुष्य और देवता के मध्य 
की किसी योनि में सिरजा हो । 


नन्द और सुन्दरी नित्य-निरंतर संयुक्त रहते। उन 
दोनों का संयोग देखने वालों को अत्यन्त रुचिकर लगता 
AR अलग होकर वे दोनों वैसे ही नहीं सुहाते थे जैसे 
चन्द्रमा बिना रजनी या रजनी बिना चन्द्रमा | कन्दर्प और 
रति का लक्ष्य बनकर, प्रमोद AIX केलि का नीड बनकर 
हर्ष और तुष्टि के पात्र उस कामुक जोड़े ने परस्पर Afa- 
राम रमण किया | उनके नैन परस्पर देखने में लीन रहते, 
चित्त परस्पर व्यस्त रहते । श्रालिगत से उनके श्रंगराग 
पुंछ जाते, उनकी ग्रन्योन्य श्रासकित ऐसी थी । पर्वती 
निर्भर पर किन्तर-किन्नरी की भाँति क्रीड़ा करते दोनों 
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शक-दूसरे के रूप को लजा देते | जब अनुराग वढ़कर दूरी 
-को तिरस्कृत कर देता तब वे परस्पर लिपट जाते और 
“रमण से जब वे थक जाते तव विनोद और लीला द्वारा 
'एक दूसरे को प्रमत्त करने लगते | 
एक दिन जव विलास में विनोद को प्रवृत्ति जगी तब 
नन्द ने प्रिया का प्रसाधन किया, सेवा भाव से, कुछ मंडन 
के विचार से नहीं । क्योंकि रूप से अनन्त कांतिमती सुन्दरी 
को कृत्रिम श्रलंकरण से क्या लाभ होता ? उसी प्रसाधन 
प्रसंग में सहसा तरंगित हो सुन्दरी ने प्रियतम नन्द के हाथ 
में दर्पण पकड़ा कर कहा कि तनिक इसे तब तक धारो 
जब तक में अपने कपोलों पर विशेषक रचती हूँ । (विशेषक 
'पत्र-रचना को कहते थे । तव की नारी स्नान के उपरान्त 
केशों को धूप श्रगुर के धुएं से सुखाकर अपना जो प्रसाधन 
करती थीं उसमें पहला स्थान इसी पत्र-रचना या विशेषक 
का होता था । राग की रेखा से चिवुक के कृप के ऊपर 
कपोलों की राह कर्णपर्थन्त tere’ खींच दी जातीं, जैसे 
ललाट के केशतट से भी, HIT इन रेखाश्रों पर नन्हीं zg- 
'नियों में कोमल किसलय रच दिए जाते-यही विशेषक 
था |) सो उसी विशेषक की विनोद-रचना होने लगी । 
At केवल इतना था कि जहाँ वह रचना नन्द को करना 
था, वहाँ स्वयं सुन्दरी करने लगी और इसी ग्रर्थ उसने 
दर्पण प्रियतम के हाथ में पकड़ा दिया । नन्द ने तत्काल 
दर्पण धारण किया । 
भर्ता कमु छो की ग्रोर देखती सुन्दरी ने श्रपने चेहरे 
यर उनकी छाया डाली मू छें बना डालीं । फिर तो नन्द 
ने भा अपने TANANA से श्रादर्श की काया गंदली कर 
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दी य मज़ाक था कि जिस माध्यम से तुमने मेरी सौंदर्य 
भूमि (सुन्दरी का मुख) दूषित कर दी उसे में भी क्यों न 
गंदला कर दू? स्वामी की ललित चेष्टा और शठता पर 
मन ही मन हँसती हुई भी तेवर चढ़ा उसके प्रति ग्रपना 
'रोष सुन्दरी ने प्रकट किया । मद से ग्रलसाए बायें हाथ 
से कान का नील कमल खींचकर उसने नन्द के कन्धे पर 
मारा और ग्रर्धनिमीलित नयनों वाले मुख पर दाहिने हाथ 
की तूलिका से उसने विशेषक की राग रेखाएँ लिख दीं । 

तब प्रिया के कोप को सहज मान नन्दने डरकर 
चंचल नूपुरों से युक्त नखप्र भा से चमकती उँगलियों वाले 
उसके नलिनोपम पदों पर ग्रपना मस्तक रख दिया । we 
gg से वह मस्तक फिर तो ऐसा शोभित gar जैसे 
स्वणेवेदी पर वायु श्रौर पुष्पभार से टूटा नागवृक्ष । 

सुन्दरी ने लटकते हारों वाले स्तनों और भुजवल्लरी 
से उसे कुचलते हुए ऊपर उठा लिया । फिर वह हिलते 
कुण्डलों वाले मुख को तिरछा कर जोर से हँसते हुए पूछने 
लगा--“्ररे, यह क्या किया ? कैसे हो गये ?” बाद हाथ 
में दर्पण धारे पति को बार-बार देखती, उसने तमालपत्र 
से गीले कपोलों पर पत्रलेख का ग्रंकन पुरा किया और 
तब उसका वह तमालपत्रयुक्त, तांबे के रंग के होठों वाला 
चंचल श्रलकमंडित विशाल tal वाला मुख उस कमल 
सा आकर्षक लगा जो सेवार में लिपट गया हो, जिसका 
श्रम्रभाग अधिकतर रक्तित हो, जिस पर भ्रमर श्रासन्न 
हो । नन्द दर्पण उठाये ही रहा, अब विशेष आदर से, 
जिससे फिर भ्रांति न हो जाय । 

मंडन के साक्षी उस दर्पण से आँख चुरा वह अपनी 
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प्रिया का सुन्दर मुख रह-रह कर निहार लेता | और वह 
मुख ऐसा जिसके तट के विशेषक को उसके कुण्डल मिटा 
रहे थे, उन हंसों की भांति जो श्ररविन्द को काट देते हैँ । 
प्रिय नेत्रों द्वारा पीयमान रूप को लिए सुन्दरी war गयी, 
उसके प्रभाव से तुष्ट हुई K 
यह ्ानन्द-क्ुतूहूल, विनोद-व्यापार, मण्डन-विशेषक 
अभी चल ही रहा था कि नेत्रों को नीचे किये, भिक्षापात्र 
लिये धीमे पगों से चलते त्रिचीत्ररधारी महाभिक्षु तयागत 
नन्द की श्रट्टालिका की प्रधान देहली में प्रविष्ट हुए । 
निविकल्प, निस्पृह उस महाभिक्षु का भिक्षापात्र भाई की 
देहली में भी वैसे ही बढ़ ग्राया जैसे किसी दूसरे गृहस्थ 
का द्वार हो। निविकार स्वजन स्नेहविरहित तथागत 
चुपचाप वहाँ जा खड़े हुए । 
पर उस -बिलासम्रिय गृह में विरक्त बुद्ध की कौन 
सुनता जहाँ केलि के साधन निरन्तर प्रस्तुत किये जा रहे 
थे ? कोई दासी विलेपन पीस रही थी, कोई स्वामी- 
स्वामिनी के वसनों को बास रही थी, कोई सुगन्धित माला 
गु थ रही थी । तरुणियाँ नयनाभिराम स्वामी-स्वामिनी 
को विलासक्रीड़ा के साधन प्रस्तुत करने में इतनी संलग्न 
थीं, उसमें इस मात्रा में रति ले रही थीं कि उन्होंने बुद्ध 
को न देखा, उनका ग्राना न जाना ऐसा बुद्ध को लगा, 
और वे निद्व नद क्षण भर देहली में रुक चुपचाप आगे बढ़ 
गये | 
प्रासाद पर चढ़ी एक दासी ने सहसा मेघों से निकलते - 
दोप्तिवात सूय की भाँति बुद्ध को द्वार से निकलते देखा । 
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घबड़ाक़र स्वाम | के गौरव का विचार करती तथागत की 
भक्ति से प्रभावित वह भागी और स्वामी नन्द के सामने 
करबद्ध जा खड़ी हुई । निवेदन की इच्छा करने वाली 
उसकी चेष्टा देख नन्द ने उसे निवेदन करने का आदेश 
दिया । दासी बोली -- “लगता है, भगवान हम पर श्रनुग्रह 
के a9 हमारे द्वार आये थे, परन्तु भिक्षा, गिरा waar 
ग्रासन पाये बिना ही देखती हूँ, वे लोटे जा रहे है, जैसे 
सूने वन से लौटे जा रहे हों । 


नन्द के लिए यह स्थिति naa श्रसह्य थी। 
उसे किसी प्रकार गवारा न हो सकता था कि तथागत 
ग्राये भिक्षा के लिए, द्वार पर खड़े हों, और उन्हें भिक्षा 
न मिले, न मधुर बचन, न ग्रासन, ग्रौर वे लौट जायें । 
वायु से कंपाये कल्पतरु के समान चित्र विचित्र श्रलंकारों 
से सजा, मालाएँ धारे नन्द काँप उठा । फिर प्रिया की 
रौर ्रनिञ्चय से देखता मस्तक पर कमलवत्‌ ग्रंजलि 
बाँध अनुमति माँगता बोला -“गुरु को प्रणाम करने जाऊ, 
ऐसी श्राज्ञा करो देवि !” कान्ता स्वयं व्याकुल हो उठी 


` थी, वुद्ध के निरादर से, प्रिय के संभावित विद्रोह से काँपते 
` हुए उसने प्रियतम का ग्रालिगन किया । लगा, जैसे शाल 


वृक्ष का ग्रालिगन करती लता हवा से हिल गयी हो। नीर 


| भरे लाल नैनों से देखती दीर्घ निःश्वास लेती मदनडही प्रमदा 
| बोली, गिरा जैसी कोई मानवी कमी न बोली थी -“गुरु 


के दर्शनार्थ जाना चाहते हो, जाओ । उस धर्मे कार्य में 


| बाधा न डालूँगी, aiga, पर देखो तुरत लोटता, इतनी 
| जल्दी कि कपोलों की राग-रेखाएँ ग्रभी गीली ही बर 


| 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
d 


रहें,इस विशेषक के रंग सूखने से भी पहले ! ' 
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नाहं यियासोगुंरुदशनाथ मर्हानि ag तव धर्मपीडास्‌ । 
गच्छायंपुत्रे हि च शीघ्रमेव विशेषको यावदर्य न शुष्कः IE 

सुन्दरी कहती गयी, और चूँकि उसे इसका गुमान भी 
नथा कि वियोग की अवधि अनन्त हो जायगी, उसके | 
कथन में विनोद की मात्रा भी कुछ ग्रा गयी --“पर देखो 
प्रिय, जो तुमने देर की तो तुम्हें भारी दंड मिलेगा--जब 
तुम सोते होगे तब बार-बार तुम्हें RAT की ठोकर देकर 
जगाऊँगी पर बोलूंगी कदापि नहीं तुमसे | ANT इसके 
विपरीत यदि तुम इस विशेषक के सूखने के पहिले लौट | 
आये तब अपनी गाभूषणरहित विलेपन से गीली 
मुजवल्लरी से तुम्हारा गाढ़ श्रालिगन करूंगी | । 

सुन्दरी की वाणी काँप रही थी, नेत्र उसके नीर भरे 
थे, काया शिथिल थी जो तत्काल नन्द के कलेवर पर जा | 
गिरी । उच्मद, MHA श्रालिगन में बँधा नन्द स्वयं काँपता | 
भयातुर सा उत्तर में बोला -“ऐसा ही करूंगा चंडि, | 
छोड़ो, गुरु कहीं दूर न चले जाये ।” 

फिर उन भुजाश्रों के बंधन से मुक्त होकर काम के | 
वेश को छोड़ गुरुजन से साक्षात्कार के श्रनुकूल वेश धारण 
कर वह चला | मानस उसका श्रब भी भरा था । प्रिया की 
बाहुग्रों से निश्‍चय वह मुक्त हो चुका था पर तिःसन्देह 
उसके चित्त से भला क्योंकर मुक्त हो पाता । चिन्ता से | 
उदास नैनों से नारी प्रियतम को ग्रपलक निहारती रही | 
जैसे दूर जाते मृग को मुह उठाये, कान खड़े कर आहार 
से उदासीन कुचले हुए तृण को मुंह से गिराती मृगी 
निहारती है। 

मुनि के दर्शन को जाने में उत्कंठित नन्द ने तनिक 
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बिलम्ब न किया, पर जाते हुए भी जब उसने प्रिया पर 
दृष्टि डाली तब उसके पद मन-मन भर के हो गये, गति 
मन्द-मन्थर हो गयी और वह वैसे ही चला जैसे हाथी 
विलासिनी हथिनी को देखता शिथिल हो जाता है। 
क्षीण उदर वाली पीनपयोधरा सुन्दरी को अपने 
नयन कोरों से देखता नन्द वैसे ही तृप्त न हो 
सका जैसे एक हाथ से पानी पीने वाला तृप्त नहीं होता । 
जुद्ध की भक्ति ने उसे ग्रागे खींचा, प्रेयसी के प्रणय ने 
पीछे, और ग्रनिश्‍चय के कारण उसके उठे हुए पग न आगे 
पड़ पाते थे न रुक ही पाते थे। न तो वह जा ही सका, न 
रुक ही सका, तरंग की चोटी पर चढ़े उस राजहंस की 
भाँतिजो न at mit बढ़ पाता है न स्थिर ही रह 
याता है। 

्रन्त में सुन्दरी की दृष्टि से ग्रोफल हो वह प्रासाद से 
शीघ्र उतर गया, यद्यपि नूपुरों के स्वर ने उसे बार-बार 
रोका, उतरती सीढ़ियों पर वह बार-बार रुका । कामा- 
सक्ति से बँधा, धर्मानुराग से आक्ृष्ट, नदी की प्रतिकूल 
चारा में पड़ी नौका की तरह वह चक्कर खाता कष्टपूर्वक 
इष्ट की ग्रोर बढ़ा । फिर इस भय से कि “कहीं गुरु द्र 
न चले जायें, इस श्राशा से कि उनको झट लौटाकर गीले 
विशेषक वाली प्रिया का गाढालिगन करूँ,” वह लम्बे डग 
भरता बुद्ध की राह बढ़ा । मार्ग में उसने फिर दशबल- 
धारी बुद्ध को देखा जो पिता के नगर में साभिमान रहते 
थे । बुद्ध प्रणाम के at उमड़ती आती जनता के प्रत्या- 
भिवादन के लिए रुक-रुक कर चल रहे थे जैसे उत्सव के 
| जुलूस में इसर की ध्वजा पूजा के ग्रथ रुक-रुककर चलती 
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है । पथ जनसंकुल था, बुद्ध के दर्शन स्पृहणीय थे । | 
अपने घोड़ों और हाथियों से, रथों से उतर कर संपन्न, 
शाक्य महामुनि को भक्तिपूर्वक ग्रनायास प्रणाम कर रहे 
थे, वेसे ही दूकानदार अपनी दुकानों से ही । बुद्ध का वह, 
ead दर्शनीय था, वर्णनातीत । इतना वेभव मनुष्य को| 
भला उनसे पहले कहाँ मिला था ? तथागत के दर्शनों के|. 
लिए भीड़ में धँस चला । 
लोग प्रणाम करके क्षण भर उनके पीछे-पीछे चलते 
थे, कुछ लोग प्रणाम कर कार्यवश चले जाते थे, और क्‌ 
उन्हें हाथ जोड़ वहीं श्रपने घर से देखते रहते थे। उ 
राजमार्ग पर ठसो जनता की भीड़ चोरते हुए वर्षा की नर्द 
में प्रवेश करते हुए से बुद्ध कठिनता से आगे बढ़े । भुण 
के झुण्ड बुद्ध को प्रणाम करते Ta हुए लोगों की भीड़ 
कारण नन्द बुद्ध को जल्दी प्रणाम तो न कर सका : 
उनको वह महिमा देख उसका मन ग्रानन्द से खिल 
उठा । Å 
उसी काल भीड़ से मुक्‍त होने, दूसरे मतावलम्बियों 
मान श्रौर भक्ति की रक्षा करने तथा गृहोन्मुख नन्द को 
सदा के लिए संघ को ओर से पकड़ लेने को इच्छा से तथा. 
गत ने वह मार्ग छोड़ दूसरा पकड़ा | तब उस एकान्त मार्ग 
पर आये बुद्ध के निकट पहुंचकर नन्द ने grat शरीर 
HHT कर नीचे की ओर कर जोड़े ऊपर की ओर नेत्र उठा 
गद्गद्‌ स्वर में कहा, “भगवन्‌ मैंने महल में सुना कि भगः 
वान हमारे ऊपर ग्रनुग्रह कर हमारे घर पधारे थे पर 
नौकरी को धिक्कारता हुआ मैं शीघ्र सेवा में उपस्थित 


gal g । प्रत: हे साधुप्रिय, मेरा कल्याण करने के लिए 
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प्रपना भिक्षाकाल मेरे घर ही व्यतीत करें, यह बीच 
प्राकाश में चलने वाला सूर्य भी उस भिक्षा काल का 
स्मरण करा रहा है ।” इस प्रकार नम्रतापूर्वक स्नेह AT 
सम्मान से नेत्र उठा जब नन्द ने कहा तब तथागत ने ऐसा 
नकारात्मक संकेत किया जिससे प्रगट हुआ कि भिक्षा की 
बेला ग्रब बीत चली है और वे भिक्षा ग्रहण न करगे | 
तब नन्द ने मुनि को प्रणाम कर लौटने का विचार किया 
परन्तु कमलनेत्र सुगत ने कृपापूर्वक उसे अपना भिक्षापात्र 
दे दिया । नन्द ने अपने पद्सोपन करों से जो वस्तुतः 
धनुष धारण करने योग्य थे वह भिक्षापात्र ले लिया। 
फिर सुगत को श्रपने से faga और उदास देख कर में 
भिक्षापात्र रहते भी घर लौटने की कामना से सुगत की 
AX देखता हुआ वह मागे से हटने लगा । प्रिया के प्रणय 
के कारण जब उसने पात्र लेकर भी घर की रोर मुड़ने का 
उपक्रम किया तब मुनि ने उसकी राह को ढक कर उसे 
मोह में डाल दिया । सुसंस्कृत नन्द को प्रबल कामना 

सुन्दरी के निकट लौटने की थी पर महान्‌ गुरुजन की बिना 
अनुमति पाए बह लौट भी कंसे सकता था ? उसके इस 
विचार संघर्ष को और मोक्ष की संभावनाग्रों को तथागत 
ने देखा और उसके चिरंतन भवदुःख से उबारने के लिए 
चे प्रयनशील हुए । 


दु:ख से विकल नन्द लाचार हो और धीरे-धीरे गुरु 
के पीछे चला । उसके मन में पत्नी-प्रतीक्षामें चंचल नेत्रों 
वाला विशेषक संयुत मुख की स्मृति बार-बार उठने लगी। 
उसी श्राकर्षक मुख का वह निरन्तर ध्यान करता चला, 
लाचार | तब मालाओं ्रौर हारों के प्रेमी उस नन्द को, 
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जिस पर वसन्त ने आ्राक्रमण किया था और जिसका प्रमदा 
के साथ विहार भ्रकाल ही नष्ट हो गया था मुनिवर उस 
विहार में ले गए जो विद्या में विहार करने वालों को 
प्रिय है । 


उस श्रातँ नन्द की ओर फिर मुहूर्त भर देखकर महा-' 


कारुणिक बुद्ध चक्रयुक्त हथेली वाले कर से करुणापूर्वक 
उसका मस्तक स्पर्श करते हुए बोले-- 

'सोम्य, जब तक घातक काल पास नहीं ग्राता तबतक 
बुद्धि को शम और शक्ति में लगाओ क्योंकि मृत्यु इस 
संसार में सभी स्थितियों में रहने वालों की हत्या करती 

| ATAT श्रसार तथा साधारण काम सुख से अपने 
चंचल मन को विरत करो। क्योंकि जिस प्रकार वायु- 
प्रेरित ग्रर्नि हव्य प्रादि ठव्यो से तृप्ति नहीं होती उसी 


< 


प्रकार संसार को कामोपभोग से तृप्त नहीं होती । धनों . 


में श्रद्धा धन श्रेष्ठ है, रसों में प्रज्ञा रस, सुखों में ग्रध्यात्म- 
सुख और वैसे ही दुखों में अज्ञान दु नितांत दुखदाई हे । 
स्नेह के समान कोई बन्धन नहीं, तृष्णा के समान बहा ले 


जाने वाली कोई धारा नहीं, राग के समान कोई अग्नि 


नहीं, इससे इन तीनों से छूटकर सुख प्राप्त करो । प्रिय 
का वियोग अनिवार्य है । वह शोक तो भोगना ही पड़ेगा 
AT: प्रज्ञा-कवच पहिनो क्योंकि घेर्यवानों के ऊपर शोक 
रूपी बाणों का वश नहीं चलता | महा भवजाल को दग्ध 
करने के लिए प्रयत्तपुर्वेक ART उत्पन्न करो । 

जीवों पर दया करने वाले तथागत के इस कथन को 


सुनकर हृदय > ae उत्साह भरी वाणी _ 
में कहा--“भूला , Fast उद्धार करने की 
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इच्छा से उसे धर्म का पात्र जानकार भगवान ने am: 
से कहा, “AIRS, नन्द को प्रत्रजित करो ।” हे 
` नन्द का मन मथ गया । कहाँ तो वह प्रिया के कपोल 
का विशेषक सूखने के पहिले ही उसे ग्रंक में भर लेने की 
वह शिष्ट कामुक कामना करता था और कहाँ यह AT 
| सदा के लिए घर छोड़ देने का उसे श्रादेश मिला | तभी 
आनन्द की शान्ति गम्भीर वाणी सुन TST ग्राग्रो !” 
तब धीरे धीरे श्रानन्द के पास जाकर नन्द ने हल्के से 
कहा--“ना, मैं प्रत्रजित न होऊंगा ।” 
तब नन्द की बात सुन आनन्द ने उसे गुरुवर के सामने 
निवेदित किया ı गुरुवर नन्द से बोले--“असंयतात्मन्‌, 
मुझ श्रग्मज के प्रब्रजित होने पर, मेरे पीछे अपने भाइयों 
के प्रत्रजित होने पर, और अपने जाति-बन्धुओं को गृहस्थ 
रहकर भी सत्‌ धर्म का ब्रत पालते देख तुम्हें ज्ञानोदय क्यों 
नहीं होता ? श्रथवा तुममें चित्त का ही श्रभाव है? 
नि:सन्देह तुम उन रार्जाषयों. को नहीं जानते जिन्होंने 
हँसते हँसते वन का मार्ग लिया । कामोपभोग का तिर- 
स्कार करके TAT की जड़ काटने को प्रस्तुत हुए । संसार 
रूपी बीहड़ वन में कारवाँ के भटके बनिए के समान 
कल्याण मार्ग पर आरूढ़ किए जाने पर भी भला तुम उस 
पर ग्रारूढ़ क्यों नहीं होते ? सौम्य, संसार को ग्रस्थिर 
मायावत्‌ श्रौर इन्द्रजाल के समान विचित्र जान यदि तुम 
दु:खजाल को काटना चाहो तो पहले प्रिया के मोहजाल 
को काटो | हितकर भोजन ग्रप्रिय भी ग्रच्छा है, अहित- 
कर प्रिय भी होकर त्याज्य-। ग्रतः में तुम्हें कल्याणकर 


पवित्र मार्ग में लगा रह हूँ, जो afta होकर भी मंगल- 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


igitized by eGangotri and Sarayu Trust. a 
३२ Digitized by g सुन्दरी steam 


मथ है। जैसे धाय बालक के मुख से मिट्टी के ढ़ेले को बल- 
पूर्वक निकाल लेती है वैसे ही राग रूपी शल्य को निकालने 
की इच्छा से मैंने तुम्हारे हित के लिए यह परुष वचन कहा 
है, रोगी को वैद्य की भाँति तुम्हें, मेंने यह कटु औषधि 
दी है । इसलिये जब तक क्षण भर का यह जीवन नष्ट 
नहीं हो जाता, जब तक मृत्यु द्वार पर आ खड़ी नहीं होती, 
जब तक आयु और शरीर योगाभ्यास के उपयुक्त हैं तब 
तक बुद्धि को कल्याण मार्ग में लगा दो ।” 
विनायक को प्रेममयी खरी बात सुनकर ग्राकुल नन्द 
ने धीरे से कहा, 'ग्रादेशवचन का मैं पालन करू गा 1” 
तब महामुनि ने उस बिकल afar WA प्लावित 
नेत्रो वाले नन्द के मस्तक को केशविहीन कर दिया । 
TATA वह मस्तक प्रवज्या के श्रर्थ केश कट जाने से 
तनिक हीन हो गया। केश काटे जाते समय ग्राँसु भरा 
नतमुख ऐसा शोभित हुआ जैसे सरोवर में वर्षा जल से 
आगे को भुका हुआ कमल । विरक्तो का काषायवस्त्र 
पहिन हाल में पकड़े गये गजेन्द्र के समान नन्द चिन्ताग्रस्त 
हो गया । उसकी वही दशा हुई जो कृष्णपक्ष की रजनी 
के श्रन्त में उदय होते सूर्य के सामने चन्द्रमा की होती है । 
उधर नन्द के महलों में सुन्दरी की व्यथा वर्णन से 
परे थी । बुद्ध द्वारा पति के अपहत होने पर; विलास की 
संभावना नष्ट हो जाने से सुन्दरी सर्वथा श्रीविहीन हो 
गयी । उसे पता भी न था कि नन्द बलपूर्वक प्रश्रजित कर 
लिया गया है । नन्द का श्रन्तर उसका जाना था, प्रणय 
की पुकार उसकी जानी थी, और वह पल-पल प्रिय के 
लौटने को प्रतीक्षा कर रही थी । गवाक्ष पर स्तनों को 
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aa, द्वार की ओर मुह किये वह नीचे मार्ग में नन्द के 
आने की आशा से उसे देखने को लटकने लगी | लोल कुण्डल 
तिरछे होकर श्रलोल लटक गये । वैसे ही हार भी लटके, 
कण्ठसूत्र निश्चल हुआ श्रौर सुन्दरी ऐसे लगने लगी जैसे 
तपस्या क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरे मानव-प्रियतम को 
अप्सरा देख रही हो । मन के संघर्ष श्रम से उसके माथे 
पर पसीने की बूंदें छलक श्रायीं, तप्त साँसों से उसके विशे- 
क की राग रेखाएं सूख गयीं, चंचल नेत्र स्थिर हो गये 
और अब वह पति के ्रन्यत्र चले जाने की शंका करने 
am 

फिर देर तक खड़ी रहने से थककर वह कमरे में लौटी 
और अनायास खड़ी-खड़ी ही पलंग पर गिर पड़ी | उसके 
हार टूटकर बिखर गये । पलंग पर वह तिरछे पड़ी थी, 
जूतियाँ पहने, और टाँगों का ग्राधा भाग पलंग से बाहर 
लटक रहा था। तभी किसी स्त्री की पदचाप महल 
की सीढ़ियों पर सुन पड़ी । साथ ही उसका रुदन भी सुत 
बड़ा | वह अपनी स्वामिनी के आँसू और उसका दुःख AA 
अधिक देख सकने में समर्थ न थी । सीढ़ियों पर धम धम 
शब्द सुन सुन्दरी ने जाना कि उसका नन्द लौटा आ रहा है 
और वह सहसा श्रानन्द विभोर रोमांचित हो गयी, फिर 
अपने नूपुरों की श्रावाज़ से महल के कबूतरों को डराते 
हुए ्रातन्द के MATË ततबदन और आंचल को सुध 
भलती वह सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी । तब वहाँ उ मने 
रोती नारी को देखा और हताश हो लंबी aia लेती 
विस्तर की ओर वह फिर लौटी । मुंह उसका उदात हो 
गया जैसे हेमन्त के आने पर चन्द्रमा उदास हो जाता है, 
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आकाश कुहासे से भर जाता है । पति के दर्शन से वंचिता. 
Old az सकामा नारी काम और कोप से जल उठी । 
फिर हाथ पर मुखकमल को रख चुपचाप बेठी शोकरूपी 
जल से भरी चिन्तारूपी नदी में तेरने लगी। लाल पल्लव 
के-से ताम्रवर्ण कर पर रखा उसका मुख ऐसा लगता था 
जैसे जल में पड़े लाल कमल के प्रतिबिब के ऊपर झुका 
कमल । नारी स्वभाव के कारण उसके मन में भाँति-भाँति, 
के विचार उठने लगे । उसके प्रति घने aaa होते भी 
धर्म की शरण गये पति की वास्तविक स्थिति को उसने न 
जाना और इससे विविध संकल्प-विकल्पों के परिणाम- 
स्वरूप वह ग्रनेकानेक प्रकार से विलाप करने लगी -- 
“तुमने कहा था, विशेषक सूखने के पूर्व ही ग्रा जाऊँगा, 
ऐसी प्रतिज्ञा करके भी, मेरे प्रिय, क्यों उसे असत्य कर 
रहे हो ? तुम तो सत्यप्रतिज्ञ हो, at हो, साधु हो, करुणा- 
कर हो, मुझसे सदा ही डरने वाले मेरे प्रति सर्वथा ग्रतु- 
कुल, फिर कहाँ से तुम्हें यह कभी का न जाना विकार 
हुआ ? इसका कारण क्या तुम्हारा श्रपना वैराग्य है या 
मेरा कोई दोषपूर्ण आचरण ? लगता है, मेरे प्रिय करने 
वाले कामप्रिय पति काम से विरक्त हो गये हैं क्योंकि 
यदि उन्हें मुझसे ग्रनुराग होता तो मेरे चित्त की रक्षा 


करने वाले किसी प्रकार विलम न पाते । जान पड़ता है - 


रूप और भाव में मुझसे उच्चतर किसी नारी ने उन्हें 
मोह लिया है, जभी तो मुझ aga सती को मिथ्या 
सान्त्वना देकर वह चले गये । बुद्ध के प्रति उनका भक्ति 
दर्शांना तो चले जाने के लिए बहाना मात्र था, क्योंकि 
यदि मुनि में उनकी भक्ति होती तो कृतान्त के समान भयं- 
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कर श्रसत्य से निःसन्देह वहू डरते। मंडन करते समयः 
उन्होंने मेरा दर्पण धारण किया था और यदि तब भी 
उनके मन में किसी अन्य नारी के लिये छिपा अनुराग 
था और यदि उसके फलस्वरूप उसके मण्डन के श्रथ सेवा 
और प्रेमपूर्वक वे इस समय दर्पण धारण कर रहे हैं तो में 
उस श्रस्थिर प्रेम को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूँ। जो 
नारियाँ पुरुषों के प्रेम में पड़क़र मेरी व्यथित स्थिति कोः 
प्राप्त नहीं होता चाहतीं उन्हें पुरुषों का विश्वास नहा 
करना चाहिए । कहाँ तो मेरे प्रति उतकी वह पल-पल 
प्रदर्शित होने वाली प्रीति और कहाँ क्षण भर में ही साधा- 
रण जन का सा इस प्रकार मेरा परित्याग ! 

इस प्रकार निरन्तर विलाप करती हुई, अपने भय T 
निर्दोष नन्द को कोसती स्वामिनी के निकट पहुँच सीढ़ी 
पर रोती नारी ने निवेदन किया, “स्वामिनि, तुम्हें भ्रम 
है, उन तुम्हारे युवा प्रियदर्शन सौभाग्यशाली श्रभिजात 
प्रिय ने तुम्हारी उपेक्षा नहीं की और तुम यथार्थ न जानः 
कर ही उनकी इस प्रकार भर्त्सना कर रही हो। प्रिय 
करने वाले प्रेम के योग्य उस मेरे तिरपराध स्वामी को 
दोष मत दो । तुम्हारे प्रति उनका अनुराग वैसा ही स्पष्टः 
है जैसा चकवी के प्रति asa का। स्वामिनी के लिये 
स्वामी गृहस्थ बने रहना चाहते हैं आपके सन्तोष के लिए. 
जीवन धारण करना चाहते हैं परन्तु आता आये तथागत 
ने अभाग्यवश श्राँसुग्रो से आद्रेमुख वाले उत स्वामी को 
प्रब्रजित कर लिया है ।” 

पति सम्बन्धी यह समाचार सुन सुन्दरी सहसा काँपती 
हुई उछली और बाहुशरों को फेककर faa में जहरीले तीर 
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से घायल हथिनी की भाँति जोर से रो उठी । रोते-रोते 
उसकी आँखें लाल हो गयीं, संताप से उसका गात क्षुब्ध हो 
उठा। फलों के भ्रतिभार से जैसे ग्राम की डाली टूट पड़ती 
है वैसे ही वह अनायास गिर पड़ी, उसके हार टूट कर 
'बिखर गये । फिर तो-- 
मसा पद्मरागं वसनं वसानां पद्मानना पद्मदलागताक्षी । 
qaar विपद्मा पतितेव लक्ष्मीः शुशोष पद्मस्रगिवातपेन ॥ 
-पद्मवत्‌ लाल वसन और उसका मुख भी पद्मवत्‌ था, 
'पद्मपत्रों की ही भाँति उसके नैन भी लाल थे और जो वह 
गिरी तो ऐसी लगी जैसे कि पद्मधारिणी पद्मा पद्महीन 
होकर गिर पड़ी हो । वैसे ही वह कुम्हला चली जैसे धूम 
में पद्मों की माला कुम्हला जाती है। पति के गुणों को, 
उसके मधुमय विलास को बार-बार याद कर दीघे नि:श्वास 
लेती बार-बार वह मुच्छित हुई। बार-बार उसके होंठ 
और कर काँपने लगे। “अब श्राभूषणों से क्या प्रयोजन ? 
यह कहकर उसने श्राभूषणों को निकाल कर इधर-उधर 
'फेंक दिया और श्रलंकारहीन वह ऐसी लगी जैसी भरे फूलों 
वाली लता । “फिर प्रिय ने इसे मेरे लिये धारण किया 
` 'था--ऐसा कहकर उसने स्वर्ण की मूठ वाले दर्पण का 
'पहले तो आलिगन किया फिर कपोलों पर बलपूर्वक की 
हुई पत्ररचना को कुपित हो बलपुर्वक पोंछ डाला । जैसे 
ae की चपेट से चकवे के पंखों का भ्रग्रभाग घायल हो 
जाने पर चकवी रो उठती है वैसे ही सुन्दरी भी अपनी 
“व्यथा की चोट से कराह उठी, लगा, जैसे A प्रासाद 
'पर कूजने वाली कबुतरियों से होड़ कर रही हो, faa- 
fafaa वैदूर्यं और हीरे से मढ़े स्वर्णपाद वाले कोमल 
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चादर से ढके बहुमूल्य THs पर वह लेटी थी पर छटपटा 
ag ऐसी रही थी जैसे कीलों की सज्जा पर सोयी हो ATT 
उसे चैन न मिल रहा हो । पति के श्राभूषणों, वस्त्रों ग्रौर 
वीणा आदि को देख उसका शोक बढ़ गया, पंक में फंसी 
सी सुन्दरी सहसा पीड़ा से चीत्कार कर उठी। TT की 
चोट से फटी हिये वाली गुफा के समान सुन्दरी का अन्तर 
भी टूक-टूक हो गया । उसके उदर में साँसों का कम्प उठा, 
अन्तर शोकाग्नि से जलने लगा, चित्त भ्रांत हो गया | 

रुरोद गस्लौ विरुराव जग्लौ वश्नाम तस्थौविललाप दध्यौ । 


चकार रोषं विचकार माल्यं चकते ATÀ विचक्षे वस्त्रम्‌ ॥। 
__रोयी, मलिन हुई, चीख उठी, व्यथित होकर इधर- 
उधर घूम पड़ी, स्थिर हो गयी, विलाप करने लगी, चिन्ता 
और क्रोध किया, मालाग्रों को तोड़कर बिखेर डाला, . 
मुख को दाँतों से काट लिया, वस्त्रों को चीर डाला, 
इस प्रकार संताप से जलती सुन्दरी ने अनेक कष्टकर 
चेष्टाएँ कीं । उसका रोता FITC स्त्रियाँ संतप्त हो महल 
के ऊपर चढ़ गयीं जैसे संत्रस्त किन्तरियाँ पर्वत पर चढ़ 
जाती हैं । उन स्त्रियों के मुह वर्षा से भीगे सरोवर के 
कमलों की भाँति आँसुओं से भीग गये थे । वे अपने पद के 
अनुसार ही चुपचाप सुन्दरी को घेर कर बैठ गयीं । फिर 
उनमें ग्रायु में बड़ी बोलने में चतुर सम्मानशीला नारी ने 
उसका पीछे से ग्रालिगत कर उसके आँसुओं को gig कहता 
शुरू किया 

“राजि की पत्ती हो, अपने पति के धम की शरण 
जाने पर रोना तुम्हारा उचित नहीं । इक्ष्वाकु वंश में 
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सपोवन जाना विरासत की तरह मिला करता है, उसे इष्ट 
ही मानना चाहिए । उन्हीं की भाँति शाक्य श्रेष्ठों के TA- 
जित हो जाने पर उनकी स्त्रियों ने जैसे अपने घर को ही 
तपोवन बना लिया था, उनका श्राचरण तुमसे छिपा नहीं । 
जैसे ब्रत को उन्होंने काया मानकर स्वीकार किया बैसे 
ही तुम भी स्वीकार करो । यदि किसी श्रन्य नारी ने 
अपने रूप-गुणों से तुम्हारे पति को मोह लिया होता तो 
निश्चय तुम्हारा दुःख करना सार्थक था क्योंकि हृदय के 
घायल होने पर कोन मनस्विनी aly न बहायेगी ? और 
. य॒दि वे किसी विपत्ति में पड़ गये हैं, भगवान न करे ऐसा 
'हो, तो उसके लिए भी तुम्हारा रोना बेजा नहीं था । परंतु 
` सुखी, स्वस्थ और योग का जीवन बिताते हुए जब वे 
कामनाहीन होकर धर्म की शरण चले गये तब उनके कार्य 
को हर्ष मानो, विकल होकर क्यों रो रही हो ?” 
पर सुन्दरी को भला उससे बोध कहाँ हो सकता था ? 
वह रोती ही रही । तब दूसरी स्त्री ने उसके अनुकूल वचन 
ले ७. 
“निश्चयपूर्वक कहती हु -प्रिय श्रायेंगे, शीघ्र ही 
देखोगी उन्हें । तुम्हारे बिना वह रह नहीं सकते जैसे 
चेतना बिना शरीर नहीं रह पाता । जानो, कि लक्ष्मी की 
गोद में भी तुम्हें छोड़कर उन्हें सुख न होगा और दारुण 
विपत्तियों के रहते भी उन्हें दुःख न होगा । शान्त हो, 
तपे आँसुओं से vat को बचाग्रो, तुम्हारे पति के ग्रनु- 
राग को देखते, सच तो यह है कि तुम्हारे विरह में उन्हे 
धर्म में Fd न होगी। और कुछ ऐसा भी नहीं कि 
अनिच्छापूवंक काषाय ग्रहण करने वाले को घर लौटने में 
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कोई दोष हो, ara az, निश्‍चय ।!' इस प्रकार स्त्रियों 
की उस सान्त्वना से कुछ धीर धर सुन्दरी चुपचाप अपने 
कमरे में चली गयी । 

उधर काषाय ग्रहण करने पर प्रिया में ग्रासक्ति होने 
के कारण नन्द भी श्रपना मन सद्धर्म में न लगा सका । 
वसन्त की शोभा सर्वत्र बगरी हुई थी, फूलों से चराचर 
गमक रहा था, काम का ग्रावेग सारे जीवधारियों में घर 
कर चला था और यौवन की SAT सर्वत्र लहरा रही थीं । 
स्वाभाविक ही विहार में रहते हुए भी नन्द को शान्ति न 
मिली । भ्रमरों से ग्रावृत आम्रमंजरियों के नीचे खड़ा 
Jara प्रिया को स्मरण कर अपनी लम्बी भुजाओं को 
फैला बार बार जम्हाई लेता जैसे धनुष तान रहा हो। 
बौरों की वर्षा से उसे प्रिया के कु कुम चुर्ण की याद गाती 
और उसे याद कर धेरे में डाले गये हाथी के समान वह 
लम्बी साँस लेने लगता | वह कभी शरणागतों का आश्रय 
था, अभि मानियों का मानभंजन करने वाला, आज वह 
स्वयं ग्रशोक वृक्ष का सहारा किये प्रिया के लिये दग्ध हो 
झोक करने लगा । प्रियंगुलता को देख उसके फूलों के 
समान निर्मल वर्ण वाली ग्रश्नुमुखी सुन्दरी का उसे स्मरण 
झो mar | तिलक वृक्ष के फलों के मध्य कोयल बैठी थी । 
उसे देख उसने भ्रटारी पर खड़ी शवेतवसना प्रिया के 
(शिखा की कल्पना की । कुसुमित ्रतिमुकतलता म के 
तने को घेरे उससे चिपटी लहरा रही थी, नन्द को सुन्दरी 
के भ्रालिगन की सधि आयी । सोने से मढे हाथीदाँत के 
समान फलों से शोमित नागवृक्ष उसकी दृष्टि में निर्थक 
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सपोवन जाना विरासत की तरह मिला करता है, उसे इष्ट 
ही मानना चाहिए । उन्हीं की भाँति शाक्य श्रेष्ठों के प्रत्र- 
जित हो जाने पर उनकी स्त्रियों ने जैसे अपने घर को ही 
“तपोवन बना लिया था, उनका ग्राचरण तुमसे छिपा नहीं । 
जैसे ब्रत को उन्होंने काया मानकर स्वीकार किया गैसे 
ही तुम भी स्वीकार करो । यदि किसी श्रन्य नारी ने 
अपने रूप-गुणों से तुम्हारे पति को मोह लिया होता तो 
निश्‍चय तुम्हारा दुःख करना सार्थक था क्योंकि हृदय के 
घायल होने पर कोन मनस्विनी ग्राँसू न बहायेगी ? ? और 
यदि वे किसी विपत्ति में पड़ गये हैं, भगवान न करे ऐसा 
हो, तो उसके लिए भी तुम्हारा रोना बेजा नहीं था । परंतु 
` सुखी, स्वस्थ और योग का जीवन बिताते हुए जब वे 
कामनाहीन होकर धर्म की शरण चले गये तब उनके कार्य 
को हषं मानो, विकल होकर क्यों रो रही हो ?” 
पर सुन्दरी को भला उससे बोध कहाँ हो सकता था ? 
वह रोती ही रही । तब दूसरी स्त्री ने उसके अनुकूल वचन 
कहे-/ 
“निश्चयपूर्वक कहती हु प्रिय आयेंगे, शीघ्र ही 
देखोगी उन्हें । तुम्हारे बिना वह रह नहीं सकते जैसे 
; चेतना बिना शरीर नहीं रह पाता | जानो, कि लक्ष्मी की 
गोद में भी तुम्हें छोड़कर उन्हें सुख न होगा और दारुण 
विपत्तियो के रहते भी उन्हे दुःख न होगा । शान्त हो, 
तपे श्रांुश्रों से नेत्रों को बचाग्ो, तुम्हारे पति के ग्रनु- 
राग को देखते, सच तो यह है कि तुम्हारे विरह में उन्हे 
धर्म में भी रति न होगी । और कुछ ऐसा भी नहीं कि 
ग्रनिच्छापुवेक काषाय ग्रहण करने वाले को घर लौटने में 
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कोई दोष हो, ग्रायेंगे वह, निश्चय ।” इस प्रकार स्त्रियों 
की उस सान्त्वना से कुछ धीर धर सुन्दरी चुपचाप अपने 
कमरे में चली गयी | 

उधर काषाय ग्रहण करने पर प्रिया में आसक्ति होने 
के कारण नन्द भी श्रपना मन सद्धर्म में न लगा सका | 
वसन्त की शोभा सर्वत्र बगरी हुई थी, फूलों से चराचर 
गमक रहा था, काम का ग्रावेग सारे जीवधारियों में घर 
कर चला था और यौवन की SAT सर्वत्र लहरा रही थीं | 
स्वाभाविक ही विहार में रहते हुए भी नन्द को शान्ति न 
मिली । भ्रमरों से श्रावृत ्राञ्रमंजरियों के नीचे खड़ा 
Fare प्रिया को स्मरण कर अपनी लम्बी भुजाश्रों को 
फैला बार वार जम्हाई लेता जैसे धनुष तान रहा हो। 
AA की वर्षा से उसे प्रिया के क्‌ कुम चुणे की याद आती 
और उसे याद कर घेरे में डाले गये हाथी के समान वह 
लम्बी साँस लेने लगता | वह कभी शरणागतों का आश्रय 
था, अभि मानियों का मानभंजन करने वाला, आज वह 
स्वयं ग्रशोक वृक्ष का सहारा किये प्रिया के लिये दग्ध हो 
शोक करने लगा । प्रियंगुलता को देख उसके फूलों के 
समान निर्मल वर्ण वाली ग्रश्नुमुखी सुन्दरी का उसे स्मरण 
हो mar । तिलक वृक्ष के फलों के मध्य कोयल बैठी थी । 
उसे देख उसने म्रटारी पर खड़ी aaa प्रिया के 
‘शिखा की कल्पना की । कुसुमित गअतिमुक्तलता श्राम के 
तने को घेरे उससे चिपटी लहरा रही थी, नन्द को सुन्दरी 
के ग्रालिंगन की स॒धि गायी । सोने से मढे हाथीदाँत के 
समान फलों से शोभित तागवृक्ष उसकी दृष्टि में निरर्थक 
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वेश्याग्रों के समान सुरभित गन्धर्व अपनी सुगंधि 
dard हुए उस शोकाकुल के प्राण मथते ही रहे, उसका 
हित न कर सके । मधुरकंठी केकियाँ, प्रसन्न कोकिलो 
और मधु चाटते भोरे से गुंजते उस वन में उसके व्यथित 
चित्त को चंचल कर दिया और तब माया खपी श्ररणि से 
उत्पन्न हुई चिन्तारूपी धुंग्रा वाली, शोकरूपी ज्वाला वाली 
कामाग्नि से हृदय से जलते हुए wale हो उसने विलाप 
करना शुरू किया-- ग 
“ग्राज जाना मैने कि जो श्रपनी श्रश्रुमुखी प्रियाश्र 

को छोड़ तप करने निकल जाते हैं, कितना भयानक AT- 
राध करते हैं । जाना कि संसार में काठ, रस्सी श्रौर लोहे 
का बन्धन इतना दृढ़ नहीं है जितना लोल नयनों वाला 
मुख और ललित वाणी। पौरुष और चित्तवल से सही 
लोग उन बन्धनों को तोड़कर निकल जाते हैं, किन्तु यही 
अत्यन्त मधुर स्नेहवन्ध ज्ञान और रुखाई के बिना नहीं 
तोड़ा जा सकता। और मुझमें न तो वह ज्ञान ही है जिससे 
शान्ति होती है श्रौर न वह रूखापन ही है जिससे प्रेम का 
निरादर होता है । में तो कायासक्त प्राणी हूँ श्रौर मेरे 
सामने गुरुवर बुद्ध हैं और इन दोनों विपरीत चक्रों के मध्य 
मेरी ara स्थिति है । भिक्षु वन गया हूँ, श्राता और मुनि 
दोनों प्रकार के आदरणीय बुद्ध ने उपदेश किया है पर 
चक्रवाको से fags चक्रवाक की भांति में शान्ति नहीं 
पा रहा | ग्राज वह वाक्य HA हो गये हो ?' जो मेरे 
दर्पण को मलिन कर देने के बाद मिथ्या कोप पूर्वक हँसते 
हुए प्रिया ने कहा था, श्राज भी याद है | ग्राज भी उसकी 
वह काँपती वाणी मेरे हृदय को साल रही है जो बाला ने 
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चलते समय कहा था--“विशेषक के ग्राद्र रहते ही लौट 
maT । सामने पर्वत के करने पर आसन मारे बैठा वह 
भिक्षु निर्विकार हो जो इस प्रकार ध्यानस्थ है निश्चय मेरे 
समान कायासक्त नहीं है । वह दूसरा जो कोयलों के राग 
और वसन्त की शोभा से विरत शास्त्र चिन्तन कर रहा 
है, निःसन्देह किसी श्राद्र मुखी प्रिया का उसके चित्त में 
निवास नहीं । नमस्कार है उसे जिसका निश्चय दुढ है, 
कौतूहल और श्रौद्धत्य नष्ट हो गया है, जिसकी काया 
शान्त है, चित्त भ्रन्तमु ख ख है और जो उत्सुकतारहित हो 
चुपचाप टहल रहा है । धमं के शत्रु मधुमास में TRH- 
जलाशयों और कोकिलासेवित कुसुमित वन को देख किस 
तरुण का धैर्य बना रहेगा ? 

इस प्रकार नन्द अनेक प्रकार से देर तक विलाप 
करता रहा | उसने उन श्रनेकानेक राजाश्रों के दृष्टान्त 
सोचे जो नारी के सौंदर्य के शिकार हो गये थे, जिनका 
ग्रन्तर कामशर से विद्ध हो चुका था । उसे लगा कि जब 
ऐसे देवियों और राजषियों ने कायाधीन हो नारी चेतना 
की तब बुद्धि और शक्ति से हीन नन्द स्वय सुन्दरी को 
देखने के हेतु श्रातुर क्यों न हो ? इस प्रकार विचारते 
हुए उसने निश्‍चय किया कि वह घर को लौट जायेगा और 
यथेच्छ कामोपभोग करेगा क्योंकि जिसका चित्त अच्यत्र : 
लगा है, जिसकी इन्द्रियाँ चंचल हैं, जो धर्म मार्ग से विच- 
लित हो चुका है उसके लिये भिक्षु का वेश nå ही कया 
रखता है ? कर में भिक्षापात्र लिए मु डित हो, अ्रभिमान 
छोड़ और काषाय पहने भी जो श्रावेगों के श्रधीन जो 
mad और अशांति का शिकार है वह वास्तव में चित्र- 
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लिखित दीपक के समान है, भिक्षु नहीं है। जो प्रब्रजित 
हो गया है पर काम से विरक्त न हो सका, काषाय 
धारण करता है किन्तु चित्त की मलिनता से विलग 
न हो सका, वह न तो भिक्षापात्र धारण करता है 
पर सद्गुणों से विभूषित नहीं हो सका, वह न 
तो गृहस्थ है न भिक्षु । श्रौर यह डर है कि काषाय एक 
बार ग्रहण कर लेने के बाद फिर गृहस्थ AMAA की AIR 
लौटना अनुचित है, कुछ विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि 
काषाय ग्रहण करके भी अनेक नृपति तपोवन छोड़ घर 
को लौट गये थे । wa: ज्योंही मेरे गुरु यहाँ से भिक्षा के 
लिए निकलेंगे त्यों ही काषाय छोड़ में यहाँ से घर चला 
जाऊंगा क्योंकि चंचल चित्त होते पूज्य वेश धारण करने 
वाले पापबुद्धि का न परलोक बन सकेगा और न यह लोक 
ही बनेगा | 
नन्द के नेत्र चंचल थे, ग्रन्तर उसका घर लौटने के 
लिए ग्राकुल'था। तब उसके कल्याण को चिन्ता करता 
हुआ एक भिक्षु उसके पास श्राया और उसके मानस का 
टोह्‌ लेता उसने उसके संताप का कारण पूछा--कहा-- 
“सौम्य, यदि मुभे AANA न समझो तो सच-सच कहो, 
तुम्हारी ग्लानि का कारण क्या है ?” तब उससे मन की 
बात कहना निश्चित कर नन्द उसका हाथ पकड़ वन के 
एकान्त की ग्रोर चला गया । पुष्पवर्षी लतामंडप में दोनों 
चुपचाप जा बैठे जहाँ मन्द समीरण से श्रान्दोलित कुसु- 
मित बल्लरियों ने उनका आलिगन किया । घनी सांसों से 
बीच-बीच रुक रुककर नन्द बोला--“संक्षे में मेरा हाल 
अब सुनें-ग्रिया से विरहित में धर्म में रति नहीं पा रहा हं 
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जैसे गिरिशिखर पर विचरने वाला कामपीड़ित किन्नर 
अपनी कामिनी के बिना आनन्द नहीं पाता। जनवास के 
सुख से परांड्मुख हो घर जाना चाहता हूँ ।” 

तब भिक्षु अनेक प्रकार से सद्धर्म के सुख को बताता 
उसके मारक स्त्रीविघ्न को बार-बार समभाता उससे 
बोला--जो विषयों में दोष ही दोष देखता है, सन्तुष्ट 
प्रौर पवित्र है, मान से रहित है, चित्त जिसका शान्ति के 
कार्यों में लगा है उसे निश्चय धर्म में सुख मिलेगा । फिर 
उसने नन्द से नीचे के श्‍लोक कहे 
रसते तृषितो sabat रसते काससुखेन बालिशः | 
रमते प्रशमेन सज्जनः परिभोगानभिभूय विद्यया ॥ 
(तृष्णवान को धन-संपत्ति में और ga को कामसुख 
आनन्द मिलता है किन्तु सज्जन ज्ञान द्वारा भोगों को 
भीत शान्ति में रमण करता है 1) 
WAST: AAS मदप्रदाः प्रमदा वीतमदा भयप्रदाः । 
इति दोषभयावहाश्च ताः कथमहेन्ति निषेवनं नु ताः ॥ 
(मदभरी प्रमदाए मद उत्पन्न करती हैं और वही 
मद के बीत जाने पर भीषण हो उठती हैं । Aa: दोष और 
भय उत्पन्न करने वाली उन स्त्रियों का सेवन क्यों 
करे ? ) 
उस भिक्षू, के इस प्रकार समझाने पर भीनन्द को 
प्रिया के विषय में शान्ति न मिली सुन्दरी को ही वह 
i रहा । उसके कण-कण में उसी की ज्वाला जलती 
रही ग्रौर संज्ञाहीन की भांति भिक्ष्‌, के वचन को उसने 
निरादत कर दिया । बार-बार भिक्षु ते अभिमान की निदा 
ही । इतिहास के दृष्टान्तों को बार बार उद्ध,त कर उसने 
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नन्द का मोह जीतना चाहा पर उस शाक्व तरुण का 
ग्रान्दोलित मन विराग की निष्ठा से शान्त न किया ज 
सका | 


जब तथागत के समीप यह निवेदन किया गया कि 
नन्द सद्वृत्ति को छोड़ पत्नी के समीप लौट जाना चाहता 
है, कि वह आनन्द विरहित है और कि उसका धीरज छूट 
गया है। तब उसका उद्धार करने के निमित्त मुनि ने 
उसको अपने निकट बुलाया | उसके आने पर उस श्रान्त- 
चित्त मोक्षमागे से विप्रस्थित नन्द से सुन्दर चित्त वाले 
बुद्ध ने उसका हाल पूछा । फिर माया रूपी अंधकार में 
उसे भटकते पाकर सुगत ने उसका हाथ अपने हाथ में 
लिया और उसे शान्त करने की इच्छा से ग्राकाश में वे 
उसे ले उडे । काषायधारी कनक वरण के वे दोनों निर्मल 
गगन में वैसे ही शोभित हुए जैसे सरोवर में परस्पर सटे- 
सटे पंख hard हुए चकवा के जोड़े सरोवर के ऊपर उड़ 
रहे हों । फिर वे देवदार वृक्षों से गमकते, नदियाँ, सरों 
ar निर्भेरों से ऋद्ध स्वणे-धातु से युक्त देवधिमान्‌ | 
हिमालय पर जा पहुँचे । चारणों और सिद्धों से सेवित 
होम के धुए से Sh उस मंगल पर्वत पर वे ऐसे विराजे 
जैसे ग्रपार श्राश्रयहीन आकाश के किसी द्वीप में स्थित 
हों । शान्त मुनि के समीप तब नन्द ने विस्मय से चारों. 
AX THM, निकुजों श्रौर वनचरियों को देखा जो SH 
महापवंत के श्रलंकार श्रौर रक्षक थे। उसके फैले श्वेत, 
शिखर पर मयूर सोया पड़ा था जैसे बलशाली ya 
वाले बलराम के बाहु का वैदूर्यं से बना बाजुबन्द हो। 
मनःशिला के स्पर्श से पीला सिह वहाँ ऐसा सुन्दर लग 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


grad ग्रोर ArDigitized by eGangotri and Sarayu Trust. ¥ 
ज x 


. रहा था जैसे कृष्ण का टूटा FAT सुन्दर आकृत वाला 
-स्वर्णतारों से मंडित मयूर । थकने से शिथिल मन्दगामी 
व्याघ्र चक्राकार पूछ दाहिने कंधे पर खखे निर्भर का 
'जल पीना चाहता था, सो लगता था जैसे नीचे उतर 
'दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर वह ग्रपने पितरों को 
जल देने की इच्छा कर रहा हो। 
चलत्कदम्वे हिसवन्नितस्बे तरो प्रलम्ब चसरो ललम्बे । 
छेत्त, विलग्नं न शशाक बालं कूलोद्गतां प्रीतिमिवार्यवृत्तः। 
(हिमालय के नितम्ब पर जहाँ कदम्ब डोल रहे थे ऊंचे 
'वक्ष पर लटकता चंवर, डाल में फंसी अपनी पू छ को वैसे 
ही नहीं काट पाता था जेसे श्रेष्ठ वृत्ति वाला जन कुलागत 
' मित्रता को नहीं छोड़ पाता । 
स्वर्णगौर किरातों के दल के दल, जिनके तन मयूर- 
gest की भांति दमक रहे थे, fagi की भांति गुफामओओों से 
निकल आये मानो पवेतों ने उन्हें वमन कर दिया हो। 
दरीगृहों में निवास करने वाली श्रसाधारण सुन्द fra- 
foal के नितंब, तन प्रौर उदर बड़े आकर्षक थे । fara- 
fai ऐसी शोकित हुई जैसे कुसुमभार से लदी बल्लरियाँ । 
कपिगण देवदारु वृक्षों को क्लेशित करते पर्वत-पर्वत 
विचर रहे थे और जब उन्हें बहाँ फल न मिलता तब वे 
दूसरी WT निकल जाते। 
अपने दल से भटकी कानी बानरी को दिखाकर मुनि 
ने नन्द से पूछा--“नन्द रूप और चेष्टा में लाल मुख वाली 
यह एकाक्षी बानरी ग्रधिक सुन्दर है या तुम्हारी पत्नी ?” 
सुगत का प्रश्‍न सुनकर नन्द मुस्करा उठा | फिर परि- 
हास सा करता बोला--“भगवन कहाँ तो उत्तम नारी 
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वह्‌ आपकी वधू श्रौर कहाँ पेड़ को पीड़ा पहुँचाने वाली 
यह बानरी |” तव उसका वचन सुनकर कुछ और विचार 
कर तथागत नन्द को लिए इन्द्र के नन्दन कानन में जा 
पहुँचे जहाँ कितने ही वृक्ष क्षणःक्षण में बदलती ऋतु की 
शोभा धारण करते हैं, जहाँ ग्रनेक वृक्ष ऐसे हैं जिन पर 
Bel ऋतुश्रों की शोभा निरन्तर विराजती रहती है । 
वहाँ लाल कमलों वाले वृक्ष दीपदंडों की भाँति दिखाई 
Ted हैं और उत्फुल नीले कमल ऐसे लगते हैं जेसे सारा 
बन नेत्रों से ही विकसित हो उठा हो । नन्दन के तरु रंग- 
बिरंगे और ३वेताभ स्वर्ण रेखाग्रों से उज्वल तंतु रहित धन 
और सूक्ष्म वस्त्रों के फल उत्पन्न करते हैं। gar वृक्षों 
पर नाना प्रकार के ग्राभूषण फलते हैं, अनेकों पर विविध 
प्रकार के श्रानन्द के साधन । निष्क्राम सरोवर स्वर्णकमल 
उपन्न करते हैं जिनके नाल गैदूय के होते हैं, ART और 
केसर जिनके हीरे के होते हैं और वे स्पर्श में कोमल और 
गंध में ग्रमिराम होते हैं । नन्दन के तरुग्रों पर देवताग्रों की 
विविध क्रीड़ाग्रों के सहायक भाँति-भांति के वाद्य मृदंग, 
वीणा आदि फल के रूप में फलते हें । वहाँ मंदार के 
तरश्रों, कमलों a फलो से लदे कोकनद पौधों को अनेक 
सुन्दर गुणों से जीत पारिजात राजा की भाँति शोभित 
होता है । मनःशिला के से लाल मुख वाले, स्फटिक के 
समान निर्मल नेत्र वाले, श्यामपीत रक्तिम पंख वाले और 
श्रद्ध श्वेत पेर वाले पक्षी वहाँ विचरते हैं । एक से एक 
सुन्दर पक्षी, जिनका वर्णन बिना देखे नहीं हो सकता | 
इन्द्र के उस नन्दन कानन में तप के मोल स्वर्ग खरी- 
दने वाले तपस्वियों के उदास मन को विलासवती अप्स- 
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राएँ प्रसन्न करतो हैं । उस दिव्य लोक को नित्य प्रसन्न 
ग्रौर निद्रा, शोक, रोग से रहित देख नन्द ने जन्ममरण 
के वशीभूत सर्वदा रोगपीड़ित मनुष्य लोक को स्पशानवत 
जाना । विस्मय से नेत्रों को पसार कर नन्द के उस वन 
को बार-बार देखा और तभी ग्रनेक ग्रप्सराएँ ग्रानन्दित 
हो उनके निकट श्रा गयीं, उसे चारों ओर से घेर लिया । 
शाइवत किशोरी उन युवतियों का मात्र कामक्रीडा ही 
कार्य है । वे दिव्य रमणियाँ वहाँ के पुण्यत्रानों की समान 
रूप से भोग्या हैं । उन्हें ग्रहण करने में कोई दोष नहीं, वे 
तपस्या की फल हैं | 

उन श्रप्सराश्रों में से कुछ ने लीला पूर्वक कुछ कमल 
तोड़े, कुछ ने गीत गाये । कुछ उनमें आनन्द में थिरकने 
लगीं | स्तनों की कठोरता से उनके हार Cee जाते । 
उनके लोल कुण्डल वाले मुख उस वन में ऐसे शोभित हुए 
जैसे बिखरे पत्तों वाले सरोवर में कलहंसों द्वारा feat 
कमल शोभित होते हैं । मेघ से सहसा निकलती चपला की 
भाँति वन से उन्हें निकलते देखकर नन्द का शरीर काम 
से काँपने लगा, जैसे हिलते जल में चाँदनी काँपती है । 

तब नन्द श्रपने चित्त और कुतूहलभरी दृष्टि से 
ग्रप्सराग्रो के थिरकते रूप श्रौर वरसती चेष्टाश्रों का 
अनुसरण करने लगा उनका श्रालिगन करने के लिए 
उसका मत तर उठा । तषा के इस प्रकार जागने पर 
aera के प्रति उसकी आसक्ति हुई Ale उन्हें प्राप्त 
करने के लिए उसका श्राकुल मन आते हो उठा । चंचल 
इन्द्रिय रूपी घोड़ों वाले मनस्वी रथ द्वारा AIST नन्द को 
गव धेयं कहाँ था ? महान्‌ रूप लघु रूप को नष्ट करता 
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है, वैसे ही महान्‌ शब्द धीमे शब्द को, महान्‌ रोग हल्के रोग 
को उसी प्रकार मानव सुन्दरी प्रिया का रूप श्रप्सराश्रों के 
अत्याकर्षक कमनीय महान्‌ रूप के सामने नन्द को नितांत 
तुच्छ लगा । तब उसके मन को प्रिया की ओर से हटा और 
अ्रप्सराओं के राग में रमा देख राग द्वारा ही राग को नष्ट 
करने की इच्छा से रागरहित तथागत ने उससे इस प्रकार 
कहा-- 

“इन दिव्य नारियों को देखो, देखकर सही सही 
बताओ, रूपोत्कर्ष में ये वरेण्य हैं या तुम्हारी प्रिया ?” 

तब सुरसुन्दरियों के रूप को नेत्रों से पीते हुए रागाग्नि 
से जलते कामपी डित नन्द ने कर जोड़ गद्गद्‌ कंठ से कहा, 
“नाथ, एकाक्षी वानरी और आपकी वधू के रूप में जो 
अन्तर था वही अंतर आपकी उप्त बेचारी वधू में और 
इन श्रप्सराश्रों में है। जिस प्रकार पहले अपनी पत्नी के 
सामने मेरा मन अन्य नारियों की ओर ग्राकृष्ट नहीं होता 
था उसी प्रकार इन अ्प्सराओरों का रूप देख अब मुझे पत्ती 
के प्रति कुछ राग न रहा । जैसे हल्के ग्रातप से तप मनुष्य 
महा श्रग्नि में जल जाता है वैसे ही पहले पत्नी के 
AT राग से सन्तप्त श्रव में इस रागाग्नि में जल रहा हूँ । 
प्रसन्न हो मुनि, मुझ gat हुए को उबारो IT वसुन्धरा 
के धैय हैं, में ग्रधीर हो उठा हूँ, मुफे धैर्यवान बनाए । 
मर रहा हूँ, वाणी रूपी श्रमृत मानकर, हे मुक्त चित्त, मेरी 
` रक्षा करो वरना मैं प्राण छोड़ दुंगा 1” 

तब जसे रात्रि के ग्रन्धकार को चन्द्रमा नष्ट करता है 
वैसे ही नन्द के हिये के तम का नाश करने की इच्छा से 
तमविहीन मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कहा--“धैय धारण कर 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


सुन्दरी श्र #१ by eGangotri and Sarayu Trust. ve 
विकार को दूर करो, कान और मन का निग्रह करके 
सुनो--यदि तुम इन सुरसुन्दरियों की कामना करते हो तो 
उनके मूल्य के रूप में भारी तप करना होगा, इससे तप 
करो । यदि इन्हें प्राप्त करना चाहो तो प्रमादरहित हो 
प्रयत्नपूर्वक नियम का पालन करो । इस प्रसंग में में तुम्हारा 
अभिमत होता हूँ कि तुम्हारा वृत्त स्थिर होने पर तुम इन्हें 
निश्चय प्राप्त करोगे ।” 
फिर नन्द के प्रसन्नतापूर्वक “भला” कहने पर मुनि 
उसे लेकर वायुवत्‌ गगन से उतर धरा पर AT गये। 
फिर नन्दन वन में विचरती हुई उन सूरसुन्दरियों को 
देख नन्द ने अपने दुर्दय ग्रोर चपल मन को नियम रूपी 
स्तम्भ से बाँधा । निरन्तर विलाप श्रौर कामुकता में श्रब 
तक लगे रहने के कारण उसे तप के ब्रतोपवास असह्य हो 
गये, उसकी काया तप से ढह चली, पर जिस इष्ट के लिए 
उसने इस नयी साधना का ग्रारम्भ किया था उसको प्रेरणा 
बड़ी थी | वह कुम्हलाये कमल के समान रसहीन हो गया 
पर AAA के प्रति उसका राग घना होने के कारण 
चह निरन्तर धर्माचरण करता रहा। चपलेन्द्रिय और 
रागासकत होते हुए भी उसने विषयों की ओर से इच्द्रियों 
का संयम किया ı तब एक दिन नन्द को माया की आसक्ति 
से विमुवत ग्रौर तप में स्थिर जानकर आनन्द ने उसके 
निकट जाकर कहा--“विनय में जो तुम्हारी यह निष्ठा है 
उसमें मुझे एक सन्देह है और यदि तुम मेरे श्रनुनय के 
faq ग्रनुमति दो तो करूँ ।” इस प्रकार आनन्द के शिष्ट 
वचन सुन जब TS ने उसका प्रन सुनने की इच्छा प्रकट 
की तब उस भिक्षु ने कहा-“लोगों का कहना है कि तुम 
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अप्सराश्रों की प्राप्ति के लिये यह धर्माचरण कर' रहे हो । 
कया यह्‌ सत्य है या केवल उपहास ? यदि यह सत्य है तो 
में इसकी औषधि बताऊँगा और यदि यह झुठ है, कहने 
वालों का उपहास मांत्र, तो मैं उनके इस परिहास की 
राजस कहकर निन्दा करूंगा । तुम्हारी आकृति से ही मैने 
तुम्हारे धर्माचरण का प्रयोजन जान लिया । हाँ, यह 
निश्चय है कि मुझे उसे जानकर तुम पर हँसी और दया 
ग्राती है । जैसे कोई ग्रादमी बैठने के लिए ग्रपने कन्धे 
पर भारी चट्टान ढोये वैसे ही, लगता है, तुम नये कामो- 
पभोग के लिए तप का यह नियम भार ढोये जा रहे हो । 
जैसे गर्वीला मेढ़ा चोट करते समय पीछे हट जाता है वैसे 
तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य ब्रत श्रब्रह्मचर्य और कामोपभोग के 
लिये है जैसे किसान विशेष फल के लिए बीज बोता है वसे 
ही विषयों के लोभ से ही तुमने विषयों का परित्याग किया 
है । कामाग्नि से तो तुम्हारा हृदय दग्ध हो रहा है और 
शरीर से तुम ब्रत के नियम ढोये जा रहे हो । मन से श्रत्रह्म- 
चारी रहते भला यह तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसा ? तब तकः 
तृष्णा बनी रहेगी जब तक चित्त दुःख से घिरा रहेगा, 
इसलिये पहले उस तृष्णा को काटो क्योंकि तृष्णा और 
ET एक साथ आते और एक साथ जाते हें । ग्रतः यह 
जानकर कि जन्म, मरण और रोग से घिरा हुआ जगत्‌ 
जन्मचक्र में भटक रहा है जो जन्म, मरण, शोक और 
भय से रहित है, जो रक्षा करने वाला मंगलमय और 
अमृत हे उसी के लिए ब्रह्मचर्यं का श्राचरण करो और 
श्रस्थायी स्वर्ग के लिये श्रपनी इच्छा छोडो ।” 

ARTA के लिए धर्माचरण कर रहे हो”-ग्रानन्द 
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का वाक्य नन्द के हृदय में बाण-सा लगा । उसे सुनकर 
वह बड़ा लज्जित हुआ । उसे लगा कि उसकी दृष्टि स्पष्ट 
न होने के कारण उसने पहले स्वर्ग के भोगों को नित्यः 
समझा था पर HA जब उसने नेत्रों का YA हट गया श्रौर' 
आनन्द ने तथागत के उपक्रम के पश्चात्‌ उसकी ग्रनित्यता 
घोषित की तब उसे अत्यन्त संवेग हुआ । उसका मन 
विरक्त हो उठा | जिस प्रकार ग्रप्सराग्रों को देखकर वह 
अपनी भार्या को भूल गया था उसी प्रकार स्वर्ग के उप- 
भोगों की अनित्यता से उद्विग्न होकर उसने TAT 
को प्राप्त करने की कामना भी छोड़ दी । मन्दगामी गज- 
राज की भाँति वह महाबाहु मदयुक्त होकर अपना APA 
प्राय कहने के लिये तथागत के समीप पहुँचा | मस्तक भुका 
कर गुरु को प्रणाम किया, आँखें आंसुओं से भर गयीं थीं । 
कर जोड़ लज्जावश हो ग्रधोमुख उसने इस प्रकार 
निवेदन करना आरम्भ किया : 

“भगवन्‌, अप्सराम्रों की प्राप्ति के लिये श्राप मेरे प्रतिभूः 
जामिन हैं, मुझे श्रव यश की कामना न रही | इससे आपको 
उस दायित्व से मुक्‍त करता हूँ । स्वगे से संसार को लौटना 
पड़ता है और संसार की गति विचित्र है, ऐसा जानकर 
देवलोक या मृत्युलोक में कहीं भी रमण करना या जन्म 
लेना मुके इष्ट नहीं । यदि प्रयत्नपुर्वक संयम और इंद्रिय-- 
दमन से स्वर्ग को प्राप्त कर लोग ग्रतृप्त ही धरा पर गिरते" 
हैं तब भला मैं उस स्वगे को लेकर क्या करूंगा ? Am 
उसे दूर से ही प्रणाम करता हू | अत: चराचर सहित 
समूचे लोक का ज्ञान प्राप्त कर में सब दुःखों का अन्त करने. 
वाले आपके ही परम धर्म में नन्द पाता हू । इससे 
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ser और संक्षेप से मुझ पर ग्रनुग्रह कर यह बतायें 
जानकर, गुरुवर, में परम पद को प्राप्त करूँ |” 


तब उसका सदाशय जानकर उसकी इंद्रियों को वशी- 
'भूत और कल्याण को समीपवर्ती जानकर परम कारुणिक 
तथागत ने उसे अनेकानेक प्रकार से धर्म का ग्रन्तरंग सम- 
"झाया । विवेक, शील और इंद्रियसंयम रादि प्रस्थान, 
वितकं-प्रमाण, आर्यसत्य, waa ग्रादि की व्याख्या करते 
:हुए भगवान ने सभी प्रकार से उस मुक्ति की इच्छा करने 
-वाले नन्द को धर्मामृत प्रदान किया । 


भाई AIT व्याख्याता के उस सम्यक्‌ उपदेश और अपने 
“पराक्रम से जब नन्द का चित्त शान्त श्रौर काम पुरा हो 
“गया तब उस सन्तुष्ट क्रामविरत धर्मायुक्त नन्द ने मन ही 
HT कहा 
“उन सुगत को प्रणाम करता हू जिन हितषी करुणा- 
नकर ने मेरे अनेक दुःख दूर कर नित्य सुख दिये । अनाये, 
-शरीरज काम द्वारा मै दुःख मागं में घसीटा जा रहा था 
“किन्तु अपने वचन रूपी अंकुश द्वारा उन्होंने ऐसे लौटा 
“लिया जैसे प्रमत्त हाथी लोटाया जाता है। जैसे जल से 
“रिन को शान्त करते हैं वैसे ही धैर्य को कामाग्नि से शान्त 
कर मैं ग्रब गर्मी में शीतल सरोवर में उतरे हुए की भाँति 
-ग्रत्यन्त ग्राह.लादित हो रहा हूँ । AT मुझे न कुछ प्रिय 
है न श्रप्रिय, न अनुरोध न विरोध । दोनों के अभाव से में 
aa सर्दी, गर्मी के प्रभाव से मुक्त हुए के समान सुखी ह । 
“जिन विनायकःकी - कृपा से परम शान्ति को प्राप्त हुग्रा 
हूँ उन पूज्य तथागतं. को मेरा बारम्बार प्रणाम है-उनको 
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जिन्होंने मुझ कायासक्त श्रौर पाप में डूबे हुए को स्वर्ण 
पर्वत पर और स्वर्ग में ले जाकर बांनरी के दृष्टांत से तथा 
ग्रप्सराग्रों के उदाहरण से बाहर निकाला श्रौर जिन्होंने 
मुझे उस विपत्तिप्रद श्रनर्थकारी पंक से हाथी के समान 
बाहर निकाल कर इस शान्त, निर्मल, तापहीन, शोक, तम- 
रहित नैष्टिक सद्धमं में रख दिया ।” 

तब परम कारुणिक पूज्य शास्ता के कल्याणकर वचन 
आर चरणों को एक साथ शिरोधार्य कर स्वस्थचित्त 
शान्तहृदय सिद्धकायं नन्द मुनि के निकट से मदयुक्त गजेन्द्र 
की भाँति नगर की ओर चला । भिक्षा के अर्थ नगर में 
उसने प्रवेश किया | पुरवासियों की दृष्टि उसे एकटक 
निहार रही थी। वह हानि-लाभ, दुःख-सुख के इन्दों में 
समान श्रौर कामनारहित था। वहां उसने प्रार्थी लोगों से 
समथ पर मोक्ष की कथा कही। किन्तु उसने विपरीत मार्गे 
पर चलने वाले लोगों की निन्दा न की और न किसी 


आमा-कुरहलि मी Deven “फ़र्णककाणित काका मिट्टी हो 
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